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गुष्द्राप प्रिटिग प्रेस, (रामसर रोट) भमूृतमर में दषा । 
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1 ६ 
१ अकार खतिगुरः प्रसादि ॥ 


परायन 


शिसेमणि गुरुद्याय प्रबन्धक कमेटी की शरोर से गुरुमति प्रेमियों तथा हिन्दी 
पाठकों ॐे हितार्थ भाई गुरदास "भल्ला रचित हिन्दी मन्थ “कचित्त सेये” सटिप्पण 
प्रकाशित क्ियाजारदहादै 


गुरुषत साहित्य- 


साहित्य समाज का प्रतिचिम्ब होता है । बह समय के साथ साथ बदलता 
रहता है । भिन्न भिन्न समय की परिस्थितियां समाज में ङं ेसी विशेष भावनाश्रों 
को अन्मदेती है, जिन का प्राबल्य उस काल के साहित्य निर्माण मे सहायक होती है! 


मौद्धधर्मका हासहृ्मातो हिन्दू ध्म के संयोग से सिद्ध-सादित्य षदा 
हा 1 जव सिद्धो ने जनता को तान्त्रिक कर्मो मे फंसा दिया तो “नाय योगी साहित्य 
की सृष्टि हुदै भोर जव अर्दिसा का भाव भ्रक्ट करने की आवश्यकता हुई तव 
“जेन साद्ित्य' का विकास श्रा । इसी प्रकार जव देश पर मुसलमानों का शासन 
हुश्रातो न्ह ने लोगों के हृदय पर श्रषना प्रभुत्व जमाने के लिये तरह २ के अत्याचार 
करये तव सद्‌-पुरषों द्वारा “भक्ति साषटित्य" का निर्माण हरा । इसी समय दिनदु्ं रौर 
मुसलमानों मे ताल-मेल् बढ़ाने के लिये श्री “जायसो" ह्यारा “सुफ्ी सा्टित्य" का 
भी प्रारम्भ हा । 


इसी परस्पर तनाव के समय ईश्वरीय धमे को भरचुर करते ऊ ्िये सिक्ख 
सद्गुर्रो द्वारा '्काली-वाणी (गुर्‌ बाणी) का च्रवत्तरण हा । गुस्बाणी के परम 
प्रकाश में दी “गुरुमत सादित्य” का सृजन इहुश्रा, जिस के सर्वं पथम लेखक भाई 
गुरुशस जी भल्ला दै । 


च नल = न जन ------------------------ 


(ख) 


भाई गुरदास जी भल्ला का संन्तिप्त जीवन परिचय 


भा$ गुरदास जी सूर्यं वशी भला जाति में से थे चोर गुरु अमरदास जी 
(नोमरे सदूगुर) के मतीजे ये । श्राप सिक्खी मण्डल मेँ प्रवेश करके सदा के लिये 
शगुर्दासः यन गये। 


भापने गुर्‌ श्रमर्दास जीकी शरणमे रहकर गुरुमति की शिक्ता प्राप्तकर 
रौर पृणंतया सिक्ख ध्म का श्रष्ययन किया । पञ्चात्‌ गुसुछाज्ञापा कर आगरा 
काशी श्राटि नगर्ते में रह कर गुरुमत काप्रचार करते हुए स्थान स्थान पर सिक्ख 
मण्टल स्थापित करते रदे । 


चतुथं गुरुश्रो गुरु रामदासजी केप्रभु पुरि प्रस्थानके उपरान्त श्राप च्रागरा 
मे श्री श्रमूनसर पधारे । तत्र यदा पर गुरुग्योति शुरुश्जुनदेवजीमें प्रदीप्त होरही 
गी। ठस उयोति ऊ वावा प्रथिवो चन्द जी (गुरुश्रजुन देवजी केग्येष्ठश्राता) की 
च्योरनेभृट के वदर्लो द्वार श्रच्छादित करने का प्रयलष्टो रदा था। साधारण गुर्‌ 
सदलुर्पोफो श्रन्पेरेकी ध्रोर धञ्ला जारा था माई गुस्दास जीने व्रावा बुडद्ा 
सी प्रादि प्रमु सिस्र के सदयोगसे इन शूट के वादलों को भगा कर सिख 
सगरताकरासत्यकं सूये फाभ्रफाशच दिया। 


उव गुरुश्रजुन देव मष्ठाराज नेश्चकाली वाणीको ण्क संचय में सग्रह कर, 
फनिगुगी जीवा के कल्याणाय शब्द वोद्विय तैयार करने का उद्यम किया तो ज्िखने 
री मेवा्रापकरे दही मिषु हुईं क्योकि श्राप पल्ावी, हिन्दी, सस्कृत तथा फारसी सादि 
भाषाशा 7 परमं विद्वान य। साय दी श्राध्यातसम गुद्यतत्वकोभीभली भान्ति सममत 
ये । प्रापनेगुरु घ्ञुनदेव जीकीदेत रख में सवत्‌ १६६१ मे (नवम सदूगुरुकी 
यागी 7 श्रतिरिक) सम्पूर्ण श्रौ गुरु मन्य साष्टिव लिखकर इस महान्‌ कायै को 
समाप्त सिवा) 


शरी गुम रिगोविन्ध (टे सद्गुरु) जी जवे ज्टामीर दवाय ग्वालियर दुर्म में 
भतदियि गयता पीदं प्रचार श्दिफा सवंकाम श्रीभ।ह्‌ जीको हीरसौपा गया। 
उनप्निदिनां म श्मापण्क वार्गुर मद्ाराजसे भट के लिये ग्वालियर भी गये। 

छेताल तन्न श्रमरूतसर का निमाण भी माद्‌ शुर्दास जीकीदरेय रेखमें 
म द्ुघ्राया। 


प ता देटान {६०६ इ० गोटनवाल (छखतमर) मे हृश्रा। श्री गुरु दर्गिविन्द 
महराननस्पयप भाद साद्धिव सा श्रन्तिमि सस्कार किया। 
स्उमात- 


कफव्वादयि स्ट््यफी प्रावा दती ह। माद साद्िविको स्वनाश्रो को 
वन द्मौरा परफएनने पेश्चापदध म्वमावमें नन्रना, द्रदूता सन्य एवं गम्मीस्वा छादि 


(ग) 
सद्गुण विष्रूल टप में पाये जाते है । 


[९] न १ © => चेद व्यास 
गुरु घर मे भाई सादिवका पदवदी हैजो हिन्दू धर्ममेवेद व्यास श्रौरभरी 
शङ्कसचायै तथा ईसाई धमं सें सेंटपाल्न का है । 


दो अमर कृतियां- 

आपकी दो अमर कृतियां मरे पास विद्यमान दै! एक है “वारां? र 
द्री है “वित्त स्रैये” । वारा" की माषा ठेठ पञ्ाबी मौर "कचिन्त सवेये" की हिन्दी 
दै । इन दोनो रचनाश्चो मे भाई सादि ने “गुज रतन यिचि लुकि रदे कोई गुरयुखि 
सेव कटे खोति" के महा वाक्याटुसार गुल वासी के गुह्य भावों को ही प्रकट किया 
दै । इसी लिए गुर महाराज ने श्नापकी रचनाञ्नों को गुरुवाणी की ऊुञ्जी का चर 
दिया था । अर्थात्‌ माद साध्वि की रचना गुरु वाणी पर अत्युत्तम भाष्य 
दै । इस की उत्तमता यह्‌ दै कि यह भाष्य श्राप ते गुरुदेव के संसण 
मे कियाहै। 


भाई सादित की रचना पाठकोंको सांसारिकन्ञान सेते कर प्रमु ज्ञान पर्यन्त 
पहुचाती दै । इस मे लौकिक विज्ञान इतना भरा पड़ा ह कि पाठक इस से अत्याधिक 
जानकारी प्राप्त कर सकता है । साधारण वस्तुश्नो का ज्ञानजैसा श्रापदेते है वैसा 
श्रन्य मनीषी लेखको ने कम ही दिया है । य भरेषट स्वना जदां आध्यात्मिक जिज्ञासुश्रों 
केक्िये पथ प्रदरौक दहो सकती है वदां लौकिक चिद्याधिकारियो के लिए भी श्नत्यन्त 
लाभकारी है। 


आपको बहुत सी उपमाएं ओौर च्टंत जैसा कि चन्दन का वनस्पति को सुगस्धित 
करना, चकयो चक्वे का विद्धोह्‌, सूयं तथा कमल, भंवरा रौर कमल की प्रीति, कोयल 
का श्रामो से प्रेम, बादलों को देख कर मोरो का ना चना, मद्धली का पानी चिना तपना, 
भ्रमवेश गग का कस्तूरी के लिए भटकना, मारू स्थलमें हिरणा का पानी के ज्तिए भागना 
श्र घण्डहेडे के शब्द्‌ पर शपे श्राप को न्योद्ावर करना, सर्पं का वीना की ध्वनि पर 
मस्त दोना, तीर्थो पर बको का रदिना, द्दुर, दीपक पतङ्ग, चांद-चकोर, चकवी-सूरयं 
चरर चलल्‌, तथा सूर्यं आदिः शुरुमत के यादि श्रोत्त (्री गुरु अन्थ साहिव) से 
प्राप्त हृरद 


“जदा न पर्हुचे रवि । वदां पहुचे कचि” यह्‌ उक्ति सोलद्‌ श्राना सत्य है । कवि 
की कल्पना एक नया संसार बसा देती है । कवि अपनी कल्पणा शक्ति से कहीं का 
कही पटच जात। ह । यह्‌ कल्पना कति को रपे अनुभव तथा बहुमुखो ज्ञान से 


भप्त होतो है । चतुभव द्वारा कौ इई कल्पना एक नया विषय तैयार कर देती है जो नित्य, 
अविनाशी तथा नवीनता जिए रहती है! 


भाद सादिव का ज्ञान बहु-सुली था, जैसा कि वेद्‌ शास्त्र श्रोर पुराणों का 
गम्भीर ज्ञान, ज्योतिष तथा, गणित की सूम, कैमिस्ट्रौ की सार, पुलनाड़ी भौर 


(ख) 
भाईं गुरदास जी भल्ला का संन्तिप्त जीवन परिचय 


भाई गुरदास जी सूर्यं वंशी भला जाति मे से ये ्मीर गुर अरमरदास जी 
(तीसरे सदुगुरू) के भतीजे थे । श्राप सिक्ी मण्डल र्मे प्रवेश करके खदा के लिये 
'गुरुदासः वन गये । 


समापने गुरं श्रमरदास जीकी शरणमे रहकर गुरुमति की शिक्त प्राप्त की 
चनौर पूरेतया सिक्ख ध्म का अध्ययन किया । पश्चात्‌ गुरूपखाज्ञा पा कर आगर, 
काशी श्रादि नगो मरह कर गुरुमत का प्रचार करते हुए स्थान स्थान पर सिक्ख 
मण्डल स्थापित करते रहे । 


चतुर्थं गुर भरो गुरु रामदास जी के प्रभु पुरि प्रस्थान के उपरान्त श्राप श्रागरा 
से श्री ्रमृतसर पधारे । तव यहां पर गुस-ञ्योति गुरु जुन देव जीमें प्रदीप्त हो रदी 
थी । इस अयोति को बावा प्रथिवी चन्द जी (गुरुश्रजुन देवजी के च्येष्ठ भ्राता) की 
चरसे भट के बादलों दारा भाच्छादित करनेका प्रयलन दहो रहा था। साधारण गुर्‌ 
्रदधालुश्रों को अन्धेरे की श्चोर घकेला जा रहा था। भाई गुस्दास जी ने बावा बुद्‌ 
जी श्रादि प्रमुख सिक्खों के सहयोग से दन भूट के वादर्लो को भगा कर सिख 
सगतो को सत्य के सूये का प्रकाश दिया । 


जव रुरु जुन देव मष्टाराज ने अकाली वाणी को एक संचय में खथ्रह्‌ कर, 
कलियुगी जीवों के कल्याणाथं शब्द बोद्टिथ तैयार करने का उद्यम किया तो लिखने 
कीसेवाश्रापके दी सिपुदं हुई क्योकि भ्राप पञ्चावी, हिन्दी, सस्कृत तथा फासीं चादि 
भाषार्रोके परम बिद्धान ये। साथ दी च्ाध्यात्म गुद्य-तत्तत को भी भली भान्ति सममते 
ये। प्रापने गुरु अजुनदेव जीकी देख रेख सें संवत्‌ १६६१ मे (नवम सदुगुखुकी 
वाणी के अतिरिक्त) सम्पूणं श्री गुरु अन्थ सादिव लिख कर इस मधान काये को 
समाप्त किया । 

शरी गुरु हरिगोविन्द (छठे सदूगुर) जी जव जहांगीर द्वारा ग्वालियर दुगे में 
मेज दिये गये तो पीदे प्रचार आ्रादिका सवे काम श्री भाई जीको दीरसोपा गया। 
इन दी दिनों मे आप एक्‌ बार गुरु महाराज से भेट के लिये ग्वालियर मेँ भी गये। 

श्मकाल तख्त श्रम्रतसर का निर्माण भी भाई गुरदास जीकीदेख रेख में 
हीहृश्राथा। 


माप का देहान्तं १६२६. ३० गोडन्दवाल (सखतसर) में हृश्रा । श्री गुरु हरिगोचिन्द 
महाराज ने स्वयम्‌ भाई सा्टिज का श्रन्तिम सस्कार किया । 


स्वभाव- 
कविता कवि के हदय की श्रावाज होती है। माई सखाहिवकौ स्चना्रों को 
इस कसौटी पर कलने से श्राप के स्वभाव मेँ नम्रता, दृता सत्य एवं गम्भीरता श्नादि 


(ग) 
सद्गुण विपुल षप में पाये जाते दै । 


गुरु घर में भार साहिवका पदवी दैजो हिन्दू धमे वेद व्यासश्रौरभ्री 
शद्कुणचायं तथा ईसाई धभ मे सेटपाल का रै । 


दो अमर छृतियां- 

' श्रापकी दो अमर कृतियाँ हमारे पास विद्यमान दै। एक है “वारो? अर 
दुसरी है “कचित्त सेये । "वारो की भाषा ठेठ पञ्चावी श्नौर "कवित्त सवैयेः की हिन्दी 
दै इन दोनों रचना मे भाई सादिन ने “गुज रतन बिचि लुकि रदे कोई गुरुखुखि 
सेवङ कटे खोति के महा वाक्यानुसार गुरू वाणी के गृह्य भावोँको दी प्रकट किया 
दै । इती लिए गुर महाराज ने श्रापकी रचनाग्रों को गुरुवाणी की ङुञ्जी का वर 
दिया या 1 अर्थात्‌ माई सा्टिव की रचना गुरु वाणी पर ्चत्युल्तस भाष्य 
है । इस की उत्तमता यह्‌ है क्रि यद भाष्य श्राप ने गुरुटेव के संर 
सँक्ियाहै, 


भाई साव की रचना पाठकँको सांसारिक ज्ञान सेले कर प्रयु ज्ञान पर्यन्त 
पट्ुंचाती हे । इस में लौकिक चिज्ञान इतना भरा पड़ा ह करि पाठक इस से अत्याधिक 
जानक्रारी प्राप्त कर सकता दै । साधारण वस्त्रो का ज्ञान जैसा श्रापदेते है वैसा 
न्य मनोप लेखक ने कम दी दिया दै । च्‌ ग्रेट रचना जहां आध्यासिक जिज्ञासु 
के क्लिये पथ प्रदशैक दो सकती दै वहां लोकिक विययाधिकारियों के लिए भी अत्यन्त 
ताभकारी है। 


आप को बहुत सी उपमां श्रौर दृष्टां जैसा किं चन्दन का वनरपति को सुगल्धित 
करए्ना, चकवो चकवे का विद्धोह्‌, सूयं तथा कमल, वरा शौर कमल की प्रीति, कोयल 
काश्रामों से प्रेम, वदर्लो को देख कर मोरो का नाचना, म्ली का पानी विना तडपना, 
श्वस वश मृग का कस्तूरी के लिए भटकना, मार स्थल में हिरणो का पानी के जिद भागना 
शौर घण्डादेड़े के शब्द्‌ पर पने श्राप को न्योदावर करना, सर्पं का वीना की च्वनि पर्‌ 
मक्त दोना, तीर्थो पर वको का रद्िना, ददुर, दीपक पतङ्ग, चांद्‌-चकोर, चकवी-सूयं 


` प्रौर उल्लू तथा सूरय आदि गुरुमत के दि श्रोत (श्री गुर्‌ म्रन्थ सादहिव) से 
प्रप्त हुएरहै। 


“जदा न परे रवि । वहां पर्ब कवि” यह्‌ उक्ति सोलद शाना सत्य हे । कचि 
कौ कल्पना एक नया संसार वसा देती है । कवि अपनी कल्पणा शक्ति सेकं का 
करट पुव जाता है । वह्‌ कल्पना कचि को ्नपते 'अतुभव त्था बहरु-मुखो ज्ञान से 
भ्रात होतो है । अनुभव द्वारा को हई कल्पना एक नया विषय तैयार कर देती है जो नित्य, 
अनिन।री वथा नवीनता लिए रहती है। 

भाई साहिव का ज्ञान बहु-सुखी था, जैसा कि चेद्‌ शार शरोर पुराणो का 
गम्भीर ज्ञान, ज्योपिप तथा, गरणिति की सूम, केमिस्ट्री की सार, फुलवाड़ी चोर 


(घ) 


खेनी बाड़ी का पता, सदाचारिक विद्या में निष्ठा, इतिहास चौर भूगोल का ज्ञान, वेश 
भूषा रौर भूषणो की जानकारी, शिल्प विद्या, रीति रिवाज का बोध, राज्यनीतिक क्ञानः 
द्यत कारो के दाव-पेच, चोरों का काये-क्रम, दम्भिर्यो ॐ दम्भ, दोवाजयें की हेरा फेरी, 
ठगो की ठगी, एत्न की कृतघ्नता, मनो-विज्ञान की सू, नौकर शौर मालिको का 
सम्बन्ध, पति-पत्नी का कतव्य, पिता-पुत्र, माता-पुत्र तथा पुत्री का परस्पर चता, वणिज 
के ढंग गुस्मुख मनमुख, गुरु सेवक भौर अन्य-देव-सेवक का भुकावला रादि । 


जदां इस जङ्वाद्‌ के विकास-युग में, ईश्वर श्रौर ईश्वरीय चर्चा को व्यर्थ 
बतलाने, मानने का दुःसाहस किया जा रदा है, जदा परलोक का सिद्धान्त कल्पना भ्रसूत 
सममा जात्ता है, जदा ज्ञान-वैराग-भक्ति को बातों को अन।वश्यक बतलाया जाता है 
जहां भौतिक उन्नति को दी मनुष्य-जीव्न कापरम ध्येय सममा जाने लगा है, जदा 
केवल इन्द्रिय-सुख दी परम सुख माना जाता दै श्रौर प्रायः समूचा सादित्य-चतत्र 
जङ़-उन्नति के विधायक म्रन्थो, मौज-शौक के घपन्यार्सो श्रौर गल्पो एवं करुचि- 
उत्पादक शन्दाडम्बरपूए रसीली कवितां का प्रबल तूफान श्चा र्हा है । वष्ट यष 
रष्वना अध्य।स्मिक जिज्ञासुर्धो छो सघन एव सुदृद्‌ विशाल तरुवर की भान्ति भारय का 
का मदेती है) 


इस लिये उक्त कमेटी की श्रोर से गुरुमत प्रेमियों से जाग्रह पूवक विनय दै कि 
वे इस गुरुमत सिन्धु में पैठ कर “गुह्य रत्न"? (भारम तत्तव) निक्रालने का अयत्न करे । 
इति 
हरिभजन सिह सत 


१ च्ौकार सतिर्गुर रसादि ॥ 
कषित्त-सयेये 


भाई गुष्दस जी 
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मंगलाचरण 


सोरठ 
श्रादि-पुरख? आदेस शओ्मोनमः श्री, सद्णुरुचरण । 
घट घट फा परवेस एक अनेक भिवेक समि।॥१॥ 
दोहरा 
भरोनम श्री सत्गुरु चरण श्रादि परुख आदेस। 
एक श्ननेक षिवेक रंसि घट षट का प्रेस ॥२॥ 
कु उलिया छन्द 
धट षट का पवेत सेस पहि कित न अबे। 
` नेति* नेति कहि नेति येद वंदीजनः गामे। 
श्रादि मद्ध॒ श्रु श्रत णहे हुतहै पुन होनम। 
्आदि-रुरुख श्रादेस चरण श्री सस्युरु आओनम॥३॥१॥ 
रोरडा 
अविगतिः प्रद उमेर श्रम श्रपार श्रनत गुरु। 
सत्युरु ननद देव एग पूरनत्रह्नः ° ॥४॥ 
दोहर 
श्रगम श्पार अनन्त गुर, अदिथति अलख श्रमेव ॥ 
पार्द पूरन जह्य स्त्णुह नानक देव॥५॥ 
१-परमात्सा ।  स-नमस्कार। २-षक चन्द्रमा # अनेक घटो (जल 
पात्र) में प्रवेश (प्रतिविम्ब) की तर । छ शोषनाग। ५-न-इति यह्‌ नहीं 


1 बन्दिन्‌, चारणन=यश गाने वलति भाट। ऽथा, ह श्रौरकशेगा। 
प-अ्श्वये। ६ -निरुःण। , १०-सरग्‌ । । 


१. भार गुरदास जी 


"खल्या छन्द 
सत्गुरु नानक देव देव देवी सब ध्यावहि। 
नाद्‌ बाद विंस्षमौद राग रागनि गुन गावहिं॥ 
रसुन्न समाधि भ्रगाधि साप संगति परंपर । 
्वगति अलख श्रमेव श्रगम> अभमितिः अपर प ॥ ६।॥ २॥ 
। सोर्ठा 
° गग जोति सरूप, परप जोति मिति जोति महिं ॥ 


श्रद्‌ ्ुत श्चतिहि अनुष, परम तत्त ठत्तहि मिल्यो ॥ ७॥ 
दोय 

परम जोति भिक्षि जोत मि, जग मग जोति सरूप । 

परम तत्त तत्त भिल्यो, अद्भुत शरतिहि अ्रनूष॥८ः 


त्न 

प्रद्भुव अतिहि अनप स्प (पारद के परस । 

गुर सद्‌ मिद अम संग मिल संम उधारसख।॥ 

९ °श्कुल कला भरपूर स॒त्र गति शोत पोत मदिं। 

जगमग्र जाति श्डर जोदि भिज्ञ जोति जोति महि ॥ ६ ।॥३॥ 

सोरठा 

१ समृत दृष्टि निवा, असूत केचन श्रनदद सबद्‌। 

सर्णुरु मर प्रगास, मिल अमृत अमृत भए ॥१०॥ 
दोहरा 

श्रमृत बचन श्रनहद्‌ सबद, श्रमूत दृस्टि निवार । 


मिह अमृत श्रमृत भए, खत्गुरु शमर प्रणस ॥११॥ 


१-सङ्गीत के बाच-यत्रो की श्राय ष्वनि्यों द्वारा। र-नििंकल्प गम्भीर 
समाधि। ३-सपर-अपर श्र्थात्‌ चेतन घौर जद । ४-मन बाणी की पदु से परे । 
५-श्रचिन्त्य । &-्रपर-पर संसार सेपरे। ७-(गुरु नानक की) परम ज्योति 
(भक्घद देव की) ज्योति में मिल कर ्योतिरवरूप' हो, जगमगाने लगी। भौर 
परम-तत्व, तत्व मेँ मिल जाने से श्रदूभुत श्रौर उपमा र्त दो गया । प-पारस (रूप 
गुरू नानक) ने (गुरु अज्ञद को भी) पारस वना दिया) ६-गुर नानक केश्रञ्ग से 
छ कर (लदना जी) गुरु श्रङ्गद हुए, अरव उन के साथ जो मि्ला उस का इद्धार होने 
लगा। ?०-कल्पणानोत-शक्ति से परिपूणं (श्रोत-प्रोत) वस्त्र के पतुश्रों (धार्गो) की 
तरह परस्पर गुथ गये। ११-्री गुर्‌ अमरदेव की) दृष्टि मे ्रखृत का निवास 
हे, तभा वचनो में श्रगत-रूप अनदद्‌ शब्द दै । सत्गुरं अमर (भगास) देव क 
भगूत-स्वरूप मं भिल्कर भरी गुर्‌ रामदास भी घगृतमय दो गये। 





छवित्त-सवैये "३. 

छन्द 

श्री शुरु श्वमर प्रगसि ताप चरनाश्रृत पाच । 

र्ट नाम निहष्छाम, प्रम पद सहज समाे।॥ 

गुरि संधि दमंदि, साधु संगति निज शरासन । 

श्यसत दस्टि निवास असत रख बचन प्रमान । १२॥४॥ 
सोप्ठा 

्रह्माप्तन र बिसराम, गुरु भए गुरशखि संधि सिज्ति। 

“गुरश रमता राम, राम नोष युरषुख भए) १३॥ 
दोहरा | 

गुरु मए गुरयुख संधि मिलि, वरहारन रिस्राम । 

राम राम गुरव मश, गुरुषु रमदा रम।॥१४॥ 
छन्द 

गुरख रमता राढ नास दुश््ेख प्रतरादो। 

* सद्‌ सुरति गुर ज्ञान ध्यान दुर्‌ गुरु कदायो ॥ 

ष्दीप जोति भिक्त दीप जोति जयम्‌ श्र॑तरं उर। 

शुर रमता राम संधि गुर भि म्‌ युरु।१५॥।१५॥ 

. सोरठ 

द्वादि श्र॑त वरिस्पषद्‌ फलत द्रम गुरुणिख संधि शति ) 

शादि परम परमादि अत चरनत न जानिये ॥ १६॥ 
दोहरा 

एल द्रम गुरुध्षिख संधि गति, जादि शअरंद दिस्माद । 

श्रत सनत न जानिये श्रादि परम प्रमाद ॥ १७॥ 


१-कामनाश्रं से निदत्त हो कर। रे~मुख्य सस्गुरु के भिललाप मेँ (ईश्वर 
-भक्ति क) सुगन्धि है) ३-तरद्य्मे जिन की-(्ासन) स्थितिदर। +४-गुर्‌ द्वारा राम 
नाम का सुमरण करने से (राम) गुर्‌ रामदास जी, सुय शुरु हो गए । -भ-गुर के 
शब्द्‌ द्वा ज्ञान ओर सुरति (रे बुद्धि) का-ध्यान। ६-सैसे दीपक-की व्योति ॐे-साथ 
मिलने से श्रन्य दीपक की जयोति जगमगा उठती है उसी परकरार (श्री गुरु रामदास. के 
हृदयम मी) ज्योति प्रकारित हो गयी। ७-जिसप्रकार फल श्चौर्‌ बत (द्रम) के 
भादि भोर -अन्त की श्राय राति है इस तरह गुर मौर शिष्य के मिलाप कौ रीति भी 
विचित्रहै। म{श्रादि) माया से परे शु भजन देव) । 


ट मादे गृष्दास जनी 


छन्द 
१्ादि परम प्रणाद नाद मिलि नाद्‌ समद धुनि॥ 
° सिलह सलिद स्सा याद्‌ सरिता समर सुनि ॥ 
नरपति सुत सृप दत जोति गुरुख भुन गरजन२ ॥ 
राम नाम परसादि भए शुरु ते शुरु श्ररजन ॥ १८॥ ६ 
सोरटा 
"पूरन जहा रिक मपा श्राप प्रगास्र होह्‌॥ 
नाम दोह प्रभु एक, र्गुरु गोविंद वखानिये॥१६॥ 
दोरा 
पा भाप प्रगास होह, पूरन ब्रहम विवेक । 
गुरु गोविंद चखानिये, नाम दोह प्रघ एक।!२०॥ 


छन्द 

नाम दोह प्रु एक रेक गुरषूख उहराई। 

भ्रादि मए गुरु नाम दुतिय गोबिद बडाई॥ 

हरि गुरु हरि गोषिंद र्न रच थाप उथापन। 

पूरन ब्रह्म विवेक प्रगट होई शापा श्रापन ॥२१॥७॥ 


सोरटा 
९विसमादहि बिसमाद्‌, असचरजहि श्रसचरज गति । 


भादि परुख परमादि, शदूध्रुत परमद्भूत मए ॥२२॥ 
दोहरा 

श्रप्तचरजदि श्रस्चरज गति भिसमादहि बिसमाद | 

श्रदुधूत परमदभृत मए श्रादि प्रुषु परमाद॥२३॥ 


छन्द 
श्रादि पुरुख परमाद स्वाद रसि गंधि अगोचर । 
टृस्टि दरस शमपरस सुरति मति सबद मनोचरप। 





१-(परमाद) गर श्रु न देव, गुरु रामदास जी सेपेसे च्रभेद ष्टो गर 
सैसे-बाजे की ध्वनि वजेम दीसमा जातीदै। र-गुर्‌ शब्दको सुन कर, , 
जुन इस प्रकार गुरु रामदास मेँ समा गये जेसे समुद्र के जल मेंनदीका जल स 
जाता! ३-उश्रारण। ४-चपने सरुण च्प का धिवेक (बिचार) करनेकेा 
मानो प्रभु स्वयं ही प्रगट हृुप। ५-गुर हरिगीविन्द रौर परमात्मा के केवल > 
ष्ठीदोन्ेजाते है, बस्तं सेण्कप्रगु रद! ६-विस्य पट = खाश्चर्य। ७-र 
रवादो श्रीर सुगन््यिसेजोपरेष्ै। एमन की पहुंच मे परे। 


कदिन्त-स्ैये , ‰ 


लोक बेद गति ह्न लखे नि श्रलख श्भेदा। 
मेति नेति कर नके नमो नम सतगुरु देवा ॥२४।।८॥ 


वाणी का आरम्भ 


कवित्त 
द्रसन देखत ही सुधि की न सुधि रही, 
बुधिकीन बुधि रदी पतिम न मिदहै। 
सुरतिप मे सुरत चओ रष्यान मँ न ध्यान रयो, 
ज्ञान मेन ज्ञान श्यो रिय मे न गति ६॥ 
धीरज रो धीरज गख को गख गयो, 
रतिम न रति रही "पति रति प्ति दै॥ 
अदृष्त परमदुघुत धिसमे विसम, 
‹भ्रसचरजे श्रस्रज अति अति है॥ १॥ 


दसम स्थानः के समान कौन भौन कदो, 
गुरु पावे सु ठौ अनत० म पाचई॥ 
"उनमनी जोति पटन्तर दी कौन जोति, 
द्या के दिखावे जाहि ताह बन आव ॥ 
‹श्रनहद्‌ नाद्‌ समसर नादं बाद रौन, 

भ्रौ गुरु सुनावे जा सोई लिव लाई ॥ 

° °निर उपार धार, तुल्य न घभरुतरस, 
भपिडः * पियावे जारि त्रो मे समावई ॥२॥ 


१-जानवान पुरुषों मेँ । र्‌-ध्यान धरने वालों से ध्यान की रेकात्रता न रही । 
२-रीति, मयादा। ४-(गुर दरा प्राप्त हुड) प्रत के माने दूसरी प्रतिष्ठा तुच्छ 
` स्त) मात्र है ५-सगुर भूत, भविष्य एव वर्तमान तीन कालो से श्रत्यन्त 
भाय ह! ६-दशम द्वार (सत्सङ्कति)! ७-श्न्य । ८-मन को रञ्नत रखने 
वाकी क्षन-भूमिका की ज्योति के समान दूसरी ज्योति कौन सी कटी जाय । 
५-भलौरिक दरि कीन फे नाद्‌ । १८-्रासानन्द्‌ कोलि रन्तर बने काली श्चपार - 
धारा ११-श्नरृत। ४ 


४. भाई गुरदास जी 


गुरुधिख संधि मिक्ते बीस उक ईस दस, 
इत ते उलंध उत जाई ठउहरावई ॥ 

चरम दषटि मृद्‌ पेल दिव्य टट के, 
जग भग जोति उन॒भनीः सुधि पव ॥ 
सुरति संकोचत दही पञ्जर कपाट खोल, 
नाद्‌ बाद परं खनहत्‌ तिव लाबई ॥ 
चचन भरिसरजित२ श्रनश्स रदित ह, 
निज्छर अपार धार श्रपिउ पियादर ॥ ३॥ 


जोल्लोथनरमच्सतौ जतौ नहीं प्रेम रस, 

जो तौ त्रान ष्यान राप आए" नदीं देखिये । 
जीलौत्रनज्ञनतौ ह्ली नहीं श्रध्यात्म ज्ञान, 

भ्जौ लौ नाद्‌ वाद्‌ न अनाहद्‌ विसेखियै | 

जौ लौ अदबुधि सुधि होड न श्र॑तरगति, 

जौ लौ न रखा तौ कलौ श्रलख न रेखिये ॥ 
सत्य रूप सत्यनाघ्र॒ दत्यगुरु ज्ञान घ्याध, 

एक ष्ठी नेमे एङ एक मेखिये ॥ १२॥ 


नाना मिसटान्न पान बहु विजनादिण स्वाद 
सचत सरव रस रसना कीरं है ॥ 

° दसटि दरस अरु रवद्‌ छुरति लिव, 
शज्ञान ध्यान सिर्न अमित वडा है ॥ 

९ ° सक्त सुरति श्चसपरस ओँ राग नाद, 
बुद्धि-बल वचन भिवेक टेर पा ६॥ 





१-संसार को पार कर एक ईश्वर मँ स्थित होते है । ग-क्ञानावस्था । 
३-कवाद्‌ को व्याग देने से। -श्रात्मस्वरूप । ५-जव तक न्य \वाद्च आदि) 
शब्दों में सुचि दै, तथ तक्‌ कोर अनहद्‌ शब्दं की विशोपता को "नष्टौ जान सकता। 
&-प्मनेक में मिला हृश्ना एक । ७-व्यद्लन-शाक तरकारी चआदि। म-दशैन देखने 
वाली दष्ट नोर रव्द्‌ में लिव (ओति) रने वाली सुनने की शक्ति (कान) । ६-श्षान- 
ध्यान श्रौर सिमरण द्याया श्रलीम कीति की प्राच्नि। १०-समस्तं सुरति (चेतना) से 
अस्र तथा सङ्गीत, भर्‌ वुद्धि-वल के वचां ह्यरा ज्ञान के धाधार की भात्ति ।. 


कविक्त-सपैयै ५, 


£गुरुषत सत्यनु ्िभ्रत सफ रोई, 
बोलत मधुर धुनि सुन सुखदाई ३ ॥ १३॥ 


रप्रम रस व ह पतंग संगम न जानं, 
रिरह दिलोह मीन हन मर जनि है 
द्र श्रिव्ान जोति में नद जोनी दर्प, 
चरन विद्र होह प्रान उदिराने ₹ै॥! 
रमि विद्धत गति प्रेम न पिरह जानी, 
` मीन र पतंश मोहि देग्बत सत्राने ३) 
माग ननम ध्रम्‌ धन्य है दनूषं जरि, 
कथट सनेई देह नरक न मनि है ६४॥ 


गुरहेख सुफल" साद्‌ भिवसाद्‌ अति, 

श्रक्य कथा बिगोद« कषित न च्रादई ॥ 

शुरद्ुख उखफल गष? पःमदुभ्रत, 

सीतल ोमल्न प्रसत बन अव । 

गुरयुख सुखफत महिभा शमा बोध, 

"गुरुरिख संधि भिदे श्रलख लाव ॥ 

गुर्ख सुखफल् रंभ अंगं कोरि सोमा, 

मया कै दिखा सो तो अनतः न घायई। १५॥ 


उलट पयन्‌ मन मौन फी चपल गति, 
सत्शुरु परवे परम पद्‌ पाए दै ॥ 
{छर सर्‌ सोख एोख सोम सर पूरन कै, 


` १-(उक्त सब) गुरुमत को सत्य मान कर (तत्य नामः का स्मरण करने से सफल 

हतेष्े। र-भप्रेमरसकेवश मेहो कर पतङ्ग की भान्ति मिलाप को नहीं जान 
पाया तथा मदुली की तरह बिरह मेँ सर जाना मी न सीख सका। द~ग्रेममे मिलाप 
तथा'बिरह "मँ विद्ुड्ने की मय्यादा को नदीं पायार्ह। ध-ज्ञान। ५-कौतुक 1 
&-मक्ति सूपं सुगन्धि ! ७-शिष्य गण्‌, गुरु की सन्धि (भिलाप) से अलक्त प्सु) 
को जानिते ह। =-्नन्यत्र। ६-इड़ा (दाय श्रोर की नासिका) द्वारा आणों 
को सोख (चदा) कर, पिगला (वार्य जरोर की नासिका) द्वारा पूण कर क मृत-सर 
(श्वासो) मे'मन षो रोके हष खत का रसारवादन करते दै । 


द, भारं गुश्द्ासज्ञी 


वंन दं भृत सर श्रपित्र पौष है॥ 
१्रजरहि जार मार श्रमरहि अंति रोड 
द्मपथिर कष हम शनत न धाए है॥ 
रश्रादै आदि नादे नाद मल्लिसै सिल मिलं, 
ब्रह्म॑ ब्रह्म मिल सहज समाए दै ॥ १६॥ 


चिरकाल मानस जनम निरमोल पाए, 
सफ़ल जनम गुरु चरन सरन कै । 

लोचन अमोल गुरु दरस भ्रमोल देखे, 
सवन अमोल गुरु वचन धरन कै ॥ 
नासिका अमोल चरनारविंद बासना कै, 
रसना अमोल गुरु मंत्र पिमरन के॥ 
हसत भ्रमोल गुरुदेव सेव कै सफ़ल, 
चरन मोल परदच्छेना करन कै ॥ १७॥ 


द्रस धिश्रान दिन्ब रसटि प्रगास मर, 
श्फरुणा कटीच्छ दिन्ब देहि प्रवान रै॥ 
४सवद्‌ सुरति कि बज्जर कपाट खुले, 
प्रेमं रस रसन के अग्रत निधान दै॥ 
प्रन कमल मकरंद बासना उखबासु, 

हसत पूजा प्रनाम सफल सुज्ञान है ॥ 

खग श्रंग विसम सभग मे समाई भए, 
सन मनसा यद्धितं ब्रह्म धिभान है॥ ६८॥ 


१-भजर (अस्य) वासनाश्च को जला, तथः अमर (मन) को मार कर, भम 
का त्याग करते हुए, कन्ध (शरीर) को स्थिर रखते हैँ (इन का) दस (जीवात्मा) चन्यत्र 
नहीं भटक्ता। र-श्मादि तत्व (आकाश) स श्रादि तस्व मिल्ल गया, तथा नाद्‌ 
(शब्द) का कारण वायु, षायु तत्व मे एवं जल, जल मे, जा मिला, तच वे ब्रद्य मेँ मिल जने 
पर सदजानन्द्‌ मेँ समा गये। ३-(सद्गुर) की कृषा दृष्टि द्रा शरीर दिव्य-स्वरूप 
तथा माननीय दो गया। ४-रव्दु कीज्ञात मेंप्रीदि होने से (अक्षान के) वच्‌ जैसे 
किंवाड़ सुल गये, प्रेम रस में प्रवृत्त होने से शिहा त का भर्डार हो गयी । 


फवित्त-सवेये 


गुरद्ुख सुख-फएल* अति श्रस्वरज-पय, 

हेरत हराने आन ध्यान निसराने है ॥ 

गुर सुख-फल्ल गंध रस भरिसम ह, 

छतर बाना विललाप नं हिताने ह ॥ 

गुरुष्ख सुख-फल रद्‌ युत-खस्थान ^, 

२देख सृत-मंडल्ष अस्थल न लुमने है ॥ 

गुरयुख सुख-फल संमत मिलाप देख, 

आन ज्ञान ध्यान सव नीरस क्ते जामे है॥१६॥ 


गुरश सुख-एल दया कै दिखायें जारि, 

तां आन रूप रम देखे नाहि मावर ॥ 
गुरयुल पुख-फल मया कै चखाबे जाहि, 

ताहि अनर नहीं रसना दितोवर ॥ 

गुरणुख सुख-एल अगहु* गहाय जाहि, 

सरव निधान परसन को न धाबहं॥ 

गुर्ुख सुख-फलल श्रलख लखामे जाहि, 

अकथ कथा यिनोदः वाही बन अवह ॥ २०॥ 


सिद्धनोथ जोगी जोग ध्यान मैन आन सके, 
वेद्‌ पाठ कर बरह्मा्दिक न जने है।॥ 
ध्यातम्‌ ज्ञान के न सिव सनकादि पाए, 
जग्म भोग मेन इद्रादिक -पहिचने दै! 
नाम सिमरन के सेलादिक न संर्या जानी, 
नह्यचरज के नारदादिक दहिरने ह॥ 

नाना अवतार के श्रपार फोन पार पयो, 
पूरन व्रह्य गुरुतिख मन माने है॥ २१॥ 


--____________~_~-~~~~ ~~~ 


१-मेम अथवा जान । २-सत्संगति। ३-ृत सरडल (जगत्‌ )-कँ देवालय 


आदि स्थःनों को देख कर उन केमन मलोभ उत्पन्न नीं होता! -छगराह्य। 
५-कौत्तक्‌ । 
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गुरु उपदेख रिदं निरता निवास जास, 

भ्यान गुरु मूरति फे पूरन ब्रह है ॥ 

१ गुरश सबद सुरति उनभान ज्ञान, 

सहि सुमादई्‌ सरघातम फे दम ३६ ॥ 

हीमे त्याग स्यामौ रविस्माद्‌ कै वैरामी सए, 
मन उनमनि लिव गंमता शअरगंम है] 

रच्रूखम सथुलल मूल एक ही अनेक मेक 
जीवन्‌ श्वुकति नभो नमो ममो नम है ॥२२॥ 


“द्रसने जोति न जोती सरूप हौ पतंग, 
सबद सुरति मृग जगति न जने ३। 

“चरम कमल मकरंद मधुकर गति, 

बिरह भियोग दहः न मीन मर जने ३॥ 
एक एक टेक न टरत है तग्ध जोनि, 
प्चातुर्‌ चतुर्‌ युन हो न हिरने ३। 

पादन करोर सतगुरु सुख सागर मै, 

सुन मप नाम जम नरफं लकने ३।२३॥ 


°गुरूमति सत्य फर चंचल चलत मए, 
महा मल मूत्र धारी निरमल्न कीने रै। 
गुरुमति सत्य कर जोनि दै -श्रजोनि सए, 





१-गार प्रायण द्रो कर (खुर) इत्ति मे शब्द्‌ के क्ञान का (उनमान) विचार करते ह 
तथा शान्त भाव से श्रात्मा को सब में समान रूप से व्यापक मानते हँ  २-्राश्चर्य 
रूप प्रमु के प्रेमी हुए, मन की वृत्तयो को उस (उनमन) प्रभू मँ लगा स्खा 
ह जो गम्यता से अगस्य है।  ३-नेक सृददम तथा स्थूल वस्तु के मूल मे; जिस 
पुरूष ते, पक को भिला इश्ना देख लिया दै, उस नमस्कार योग्य जीवन-सुक्त को मन 
चाणौ तथा शरीर द्वा नमस्कार्यो! नतो हम पतंगे की तरह गुरुदशेन की 
श्योति मे, व्योति-स्वसूप दी ह्ृए श्रौरन मृगकी भाम्ति शब्द को सुनने की युक्ति 
ही जान पाये। ५ गुरुजी के चरण-कमर्लो की सुगन्धि पर भवरकरीसी गति 
घ्राप्की चौरन हम नेमद्युली की तरह गुरुके वियोगे प्राणो का व्याग करना 
दी सीखा। ६£-चतर (मनष्य) में उक्त चते गणे सेएक भी नीं है, यद 


कवित्त-सरवरथे १९. 


कालल से अका्ञ कौ अमर पद दीने ३ \ 
गुरुमति सत्य कर दमः खोई दोर्‌ ररेवु, 
इत्रिककटी धिवेनी पार आपा श्राप चीने है। 
गुरुमति सस्य फर वरन अव्रन मे, 

मय भ्रम किवार डार निरभय कं सीने ई।॥ २४॥ 
गुरुषति सत्य रूर भधम असाधु साघु, 
गुरुमति सत्य कर जंतु संत नाम है। 
गुरुमति सत्य फर अग्िविङी ह भिमेकी, 
गुरुमपि सस्य फर काम निकाम है॥ 
गुरुमति सत्य कर भ्रज्ञानी ह ज्ञानी, 
गुरुमति सत्य फर `“ सहज चिरम है। 
गुरुमति सत्य कर जीवन श्रक्त मए, 
गुरुमति सत्य कर निदचल धाम ३।२५॥ 
गुरुमति सत्य छर बैर निरैर भए, 

पूरन ब्रह्म गुरु सख मे जनेहै। 

गुरुमति सत्य कर °भेद्‌ निरमेद भए, 
०दुनिधा विधि निखेष खेद भिनसाने है ॥ 
गुरुमति सत्य कर "वायस परमहंस, 

ज्ञान श्रंस, वंस निरगंष गंध उने है। 
गुरुमति सस्य कर करम भ्रम खोई, 

श्रा मै निरासा ह विस्वास उर श्रने हे ॥ २६॥ 
गुरुमति सत्य कर ° ° तिंवलन सफल भए, 
गुरुमति सत्य करर्प्वांस म सुगंध ३ै। 





१-अदम्मेव =देदाभिमान ¡ र -धूलि । इडा, पिङ्गला मौर सुखमना 
की त्रिक्ुटि-रूप ज्चिणी के पार अपने तात्म-स्वर्प को पद्दिचानक्ेते है! ४-बाद्यण 
कषत्रिय श्रादि वर्णो से श्रवणे! ५-शान्तावस्यामे। ६-जीव भ्नौर ईश्वर के 
भेद से ्रभेद्‌ (युक्त) हृए। ७ -द्वैतमे जो विधि च्रौर निषेध काभगडा था, वद्‌ नष्ट 
ह्यो गया! ठ-काग। ६-वां स । १०-संवल की तरह (ज्ञान) पल से 
वश्चित। ११-घांस-वत अ्रहंकारियां (क हृदय) मेँ भी नम्रता की सुगन्धि भर गयौ । 
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मुरुमति सत्य कर कंचन मनूरः सए, 

गुरुमति सत्य फर परखत भ्र॑ष रै॥ 

गुरुमति सत्य कर ॒रकालक्रूट श्रम हे, 

काल मे अकाल भण असथिर कंधर है । 
गुरुपति सत्य कर जीवन युक्त भए, 

"मायो मे उदास बास वंध निरवंष हे॥ २७॥ 


५सबद सुरति लिव गुरुसिख संधि मित्ते, 

ससि घर सूर पूर निज षर श्राए है। 

५उक्लट पवन मन मीन तरिवेनी प्रसंग, 

तिङकरी उलंष सुख सागर सभाए द॥ 

व्रिगुन० अतीत चहुरथ-पद्‌° गंवा के, 

निर श्रपार धार अमिय" चुश्राए हे। 

९ श्चं चकोर मोर चात्रिक अनंद्‌ म, 

९ २कद्ली कमल सो विमल जल छाए रै ॥ २८॥ 


सबद्‌ सुरत लिव गुरुसिख संधि मिक्त, 
९ रप॑च प्रपंच मिटे पंच परधाने द| 
मागे म भरम भेद, काल ओ करम खेद, 
लोग येद उत्तंष उदोत.* गुरु ज्ञने द ॥ 





१-लौह्‌। र-विषरूप माया श्गरत रूप हई । ३-शरीर। ध-गृदवास में 
रहते हृए, माया मेँ खदास रहते दँ । ५-गुरुशिण्य की सन्धि भिलनेसे शव्द की 
ज्ञात में क्ति (भीति) लगी, (ससि धर) चन्द्रमा के गृ (अन्तकरण) मेँ (सूर) 
प्रकाश को पूरणी करके स्वस्वरूप मँ आ गये है। प्राणो को उलदने से 
मछली की तरद वह चंचल मन, इडा पिगला चनौर सुखमना की त्रिवेणी के संगम 
को पार कर के नन्द सागरे समा गया ह । ७-रज, तम, सतगुण मय संसार । 


=-सखच खण्ड । ६-श्रोत। १०--श्रमृत। ११-जेसे चकवी सूरय को, चकोर 
चन्द्रमा को मोर तथा ्वान्निक वादलों को देख कर श्रानन्द मानते है (उसी तरद उक्त मृत 
मराप्रशिष्य ्रानन्दित होता है। १२-निर्मल जल छाया हृश्रा होने से केला भ्रौर 
कमल की भान्ति विकसित हर्दे १३-पाच (कामादि वासनाए) मिट गयीं तथा 


पाच (सत्यः सन्तोप श्रादि सद्गुणं का प्राधान्य हो गया । १४-उद्‌य । 


फविन्त-स्ैये १६. 


रमाया ओ ब्रह्म रस दसस दुखा पार; 

श्रनहद र्णश्ुख बाजत निसाने ह । 

२उनमन मगन गगन जग-मग जोति, 
निज्यर श्रपार धार परम निधने है ॥ २६॥ 


गृह मै गुहसती ह पायो न रसहज घर, 
वन वनदा न ५उदासि पल्ल पायो है। 

पट्‌ पद पंडित न अकथ कथा विचारी, 
सिद्धासन के न \तिज आसन ब्डायो है॥ 
जोग ध्यान धारन दै नाथन न देख नाथ, 
लग्ग मोग पूजा दै न अरगहु* गहायो है। 
देवी देव सेव कै न "अहमेव येव यरी, 

६ अलख अमेव शुरु देव समश्ायो ३ । ३० ॥ 


त्रिगुन श्रतीत ° ° चतुर्थ गुन ग॑मिता क, 
पंच तत उल्लंघ प्रम वेत वासौ है । 
खट रस त्याग प्रेम रस दो प्राप सए, 

९ प्पूर्‌ सुर सपत अनहद अभ्योपी ३॥ 
९.ञअ्सट सिद्धांत मेद्‌ नाथन कं नाथ मए, 
दसम स्थल सुख साग्रं बिक्लासी है । 








१-माया मे ब्रह्म को ससान स्प से व्यापक देखा नौर दशम ह्वार का पार (रहस्य) 
पाल्या! र्-उनूमनि (तुरोय) अवस्था से सर्त, गरन (दशम द्र) में प्रकाशित 
ज्ञान-ज्योति के प्रकाश में अमृत भख्डार की निज्छर अपार धारा (कारस) प्रप्र 
करते हँ! र-जानावस्था अथवा स्व-स्वरूप। त्यागे का श्रठ-फल (ज्ञान) प्राप 
नदीं कर पाये ह। ५-निज-स्वरूप मे दृदृता प्राप्त न हुई। ६-परमासा 1 
७-कावू में न आने वलाः प्रसु। स्-ख्हद्कार का स्वभाव। गुरुदेव नेह 
अलक्त श्नीर रहस्य मय परमात्मा (का ज्ञान) सममा है। १०-चौये गुण (ज्ञान) 
की गम्यता प्राप्त की श्रौर पांच तसो (देहि) के ध्यास से पार ह्यो कर परम तत्व स्वरूप 
(ईश्वर) में निवास क्िया। ११-सत स्वरौ (सा०रे० गा रादि) कोत्यागकर 
अनदद्‌-शच्द के अभ्यास मेँ लगे । १२- आठ अणिमा सदहिमा आदि सिद्धयो $ रहस्य 
को जान कर नार्थो के नाथ (योगी) हृए । 
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[२ [६ 
उनमन मगन गगन ह निन्यर भर, 
\सहज समाधि गुर परचं उदासी है ॥ ३१ ॥ 


दुिधा निवार श्रवन ह बरन दिशे, 
पांच परप॑च न दरस श्रद्रस दै! 

परम पारस गुरु परस पारस भए, 
निक अनिक धात अपा अपरस्त* ३ ॥ 
\नव-दवार पार बरह्मास्न सिंहासन मे, 
निज्छर \फरन रुचित न नरस द । 
गुरुसिख संधि मिलते बीस* इकईस ईस, 
श्रनहद गद्‌ गदं अभर भरस ३॥ ३२॥ 


चरन कमल मज कमल प्रगास मए, 

°द्रस दरस सम-द्रस दिखाए हें । 

सद्‌ सुरति अन्द लिबलीन भए, 

उन मन मगन गगन पुर ए दै 

प्रेम रस बस होई विसम बिदेहः भए, 

ति अचरज सय ° °हेरत दिराए हे । 

९ र गुरष्ुखि सुखफल महिमा अगाध बोध, 
कथ कथा विनोद्‌ कदत न आए है ॥ २२॥ 
दुरमति मेट गुरुमति दरदं प्रगासी, 

खोई कै अज्ञान जाने ब्रह्म गिश्राने दै। 





१-गुरु के प्रेम में संतार से च्दामीन रह्‌ करं ज्ञानावध्था मेँ समाधिस्थ हुए है । २-हैत। 
३-चार वर्णो में रहते हए श्रवणं हो गये, (उन मँ) पांच प्रपच्छ (विकार) भी न रदे एवं 
षट-दुरशशन से श्रदश्चन हृए1 ४-श्नस्पशं (श्रमूल्य)। ५-नवद्वासों वाली दे के श्रध्यास 
को पार कर के ब्रह्मासन (सत्सङ्कति) रूप सिदहासन पर च्ारुद्‌ हए । ६-्ञानामृत के खोत 
७-हृदय रूप । प-गुर-दर्शन (मूर्ति) के दशन से उसे सथ जगह समदशै (समान हप से 
व्यापक) देख! ह ! ६-देदाध्यास खे मुक्त । १०-देख कर बरिरमय हुए है । ११-गुर-मुख = 
गुरु उपदेश पर चलने वार्लो के ज्ञान स्वरूप सुख-फल की महिमा का ज्ञान च्थाह है । 
#जेसे निश्चय पूर्वक वात कदने के लिए सोलदो धाने का प्रयोग होता है, क्यों कि 
एक रुपये के सोलद्‌ रने होते है वैसे दी एक बीघा भूमि के बीस-बिस्वे हते दँ इस से 
धववीस चिस्वे' का भावाथ है, विश्वास पूवक । 


क{षि्त्‌-सवय 


द्रस धिञ्रान आन ध्यान विसिमरन कै, 
सबद सुरत मोन त्रत पनेर ह ॥ 

प्रेम रस रसिक ह अनरस रहित ह, 
रजञोति म जोति सरूप सोहं बुरतने दै। 
गुरुषिख संधि भित्ते श्वीस इकदैस ईस, 
पूरन विवेक टेक एक हिये आने हे ॥ ३४ ॥ 


रोम रोम कोटि ब्रह्माण्ड को निवास जास, 
मानस शरौतार धार दरस दिखाए है । 

जां के ओंकार के अक्षार रै नाना प्रकार, 

भरी श्रु सद्‌ युरु धिक्खन सुनाए है ॥ 
“्जगग मोग न्वेद जगत मयत जाहि, 

श्रस॒न वसन गुरु सिक्डन लडाए है। 

निगमः, सेखादिकः कथित नेति नेति कर, 
पूरन ब्रह्म गुरु सिक्खन्‌ खाए ह ॥ १।२५॥ 


निशुन सगुन दै अल्षख श्रविगति सूर, 

पूरन ब्रह्म गुरु सूप प्रमए है । 

सरगुन श्री गुरु दरस के धिश्रान सूप, 

अकल श्रकाल गुरु सिक्खन दिखाए है ॥ 
निरगुन श्री गुरु सबद अनहद्‌ धुनि, 

सबद्‌ सु बेदी गुरसिक्छन सुनाए हं ॥ 

चरण कमल मकरंद निरकाम धाम, 

गुरुधिख मधुकर गति लपटाए ह । २॥ ३६॥ 





१-प्रसाणीक स्वीकार कियाद! र-परमात्माकी व्योति में ज्योति स्वरूप 
हो कर वह मै हुः के ज्ञान में (सुरतने =) वृत्ति को लगते ह। ३-बीस शिस्वे निश्वय 
पूवैक दैष्वरो के एक ईश्वर के पूर जान की टेक पने हृदय मँ रखे हु है । जगत्‌ 
के भक्तलोग जिस के लिये यज्ञ करते भोग लगाते तथा सैवेय कर्म करते दै, वह गुरु 
स्वरूप हो कर स्व-शिर््यो को भोजन शौर वस्त्र दे कर ताड लडाया करते है । 
५-बेद । ६-रोषनागादि । 


१६. 


4 


भाद गुरदास जी 


'पूरन बहा गुरु वेन ह चंरे्ती सति, 

मूल साखा पत्र कर भित्िध त्रिथार ह। 

गुरु सिख पुरप सुबास निज सूपतां मे, 

परगट हौ करत संघार को उद्धार है। 

तिल मिक्त वासना सुवास को निवा कर, 
रश्रापा खोई दोह दै एुलेल मदिकार ईै। 
गुरयुखि मारग मेँ पतितं पनीत रीति, 

संसारी ह निरंकारी पर-उपकार है ॥ ३ ॥ २७॥ 


रपूरन तह्य गुरु परिरख अिथार धार, 

मूल कंद साखा पत्र अनिक प्रकार दै। 

*तां मै निज-रूप गुरुसिख फल को प्रगास, 

वासना सुतरा चौ सु्ाद्‌ उपकार र६ै॥ 

चरन कमल मकरंद“ रस रसि ह, 

'चाखे चरणामृत संसार को उद्धार ह। 

गुरषखि मारग मदातम अकथ कथा, 

नेति नेति नेति नो नमो नमस्कार है॥४॥ ३८। 


बरन वरन नहु बरन मोवंस जसे, 

एक ही बरन ददे दृष जग जानिये । 
०श्रनिक प्रकार एल एल कँ बनासुपती, 
एके सूप चरगनि सरष म समानिये | 


कथित्त-सवैये १७. 


चतुर बरन पान चूना ओं सुपारी कायाः 
पा खोई मिलत अनूप रूप ठनिये । 
र्लोगन मै लोकाचार गुर्णुख एकंकार, 
सबद सुरव उनमन उनमानिय । ४।॥ ३६॥ 


२ सीचत॒ सल बहु बरन वनास्षपती, 

चंदन सुरास -णके चंदन बखानिये । 

पर्वत मिसे उतपत ह असट धातु, 

पास प्रस एफै कंचन के जानिये ॥ 
तिस अंधकार तारा मंड चमतक्ार, 

दिन दिनकर जोत एदे परबानिये । 

२लेगन मै लोकाचारं गुरुषुख एकार) 
सबद सुरत उनमन उनमानिये ॥ ६ ॥ ४०॥ 


जसे डल वेषू गुरु अन मैं धुंषट पट, 

[स्‌ म २ 9 [९१ 

सिहजा" संजोग समे अंतर न पीश्रःसं! 

 प्ञेसे मणि श्रच्छत इटंब दी सहत अहि, 

वकत न धो चिल्ल पेसत ह जीय सै॥ 
मात पिता अच्छत न बोलले सुत निता सै, 
द च, देर ] 1 

पाठं के द्‌ सरवंस मोह सुत तीश् से। 


न 


लोगन म लोकाचार गुरघुख एकंकार, 
सवद सुरत उनमन मन दीश्र से ।॥ ७॥ ४१॥ 


१-(उक्त प्रकार से) गुरुयुख लोग लोकाचार में भिन्न भिन्न रहते हुए भी एक 
प्रौकार की उपासना करते एवं शब्द की ज्ञात तुरिय पद्‌ का `विचार करते है । 
२-जल के सीचने से अनेक तरद्‌ की वनस्पति उत्पन्न होती है किन्तु केवल चन्दन की 
सुगन्धि दी उसे चन्दन बना पाती है । ३-वनस्पति, अष्टधातु श्रौर तास्किा मण्डल की 
भान्ति लोकाचार से रदतेहुए भी गुरुख, चन्दन पारस श्रौर सूर्यकी तरह विशिष्ट सद्रुर्णो 
संयुक्त द । ४-शय्या-सेज । ५-पति। क-मणि वाला सरपं कुटुम्ब में रहता 
ह्या मी तिरा पन नदीं चोड़ता, परन्तु (बह भी) बिल में प्रवेश करते समय सीषा 


हो जाता है। ७-मात-पिता के सामने पुत्र पनी पतनी से बात नहीं कर्तां किन्तु 
केले मेँ मोह वश स्री को सवेसव दे देता है । 


१६. 


भाद गुरदास जी 


"पूरन ब्रहम शुरु बेल ह चेली सति, 

भूल साखा पत्र छर भित्रिध ्रिथार है। 

गुरु सिख पदप सुवास निज ष्पता मे, 

परगट ह करत संसार को उद्धार है। 

तिल मिल बासना सुवास को निघात कर, 
रश्रापा खोई होई है फुतेल मदिकार ट । 
गुरणखि मार मेँ पतितं पुनीत रीति, 

संसारी ह निरंकास पर-उपकार दै ॥ ३॥ २७ ॥ 


रपूरन व्रह्म गुरु भिरख भिथार धार, 

मूल कंद साखा पत्र अनिक प्रकार दै। 

तां मै निज-रूप गुरुसिख फल को प्रगास, 

वासना सुतरा यौ सुखाद्‌ उपकार ३॥ 

चरन कमल मकरंद, रघ रसिक ह, 

°चाखे चरणामृत संसार को उद्धार दै। 

गुर्खि मारग मदातम अकथ कथा, 

नेति नेति नेति नमो नमो नमस्कार है॥ ४॥ ३८॥ 


चरन बरन वहु बरन गोवंस्त जसे, 


- एक ही बरन दुहे दूष जग जानिये । 


°श्रनिक प्रकार फल एल कै वनास॒पती, 
एके सूप श्रगनि सरव मे समानिये | 


कथित्त-सवैये ॥ १७. 


चतुर बरन पान चूना ओ सुणरौ काया, 
आपा खोई मिल्लत अनूष सूप ठानिये । 
ष्लोगन्‌ मे लोकाचार गुरुषुख एकंकार, 
सबद सुरत उनमन उनमानिये ॥ ५॥ २६॥ 


२ सीचत ससल बहु बरन वनासपती, 

चंदन सुवास एके चंदन चखानिये । 

पर्व॑त विसे उतपत ह अक्षट षतु, 

पाए प्रस एयै कंचन दे जानिये ॥ 
निस अंधकार तारा मंड चमतकार, 

दिनि दिनकर जोत एके परवानिये । 

२ल्लोगन मे लोकाचारं गुरमुख एकार, 
सद्‌ सुरत उनमन उनमानिवे ॥ ६॥ ४०॥ 


नेसे इल चधू गुरु जन मेँ षट पर) 

[प षः [५ जोग ( [५ ५ (६ 

तिंहजा* संजोग समं भ्रंतर न पश्र सं! 

भजसे मणि श्रच्छत कुटव दी सहत अहि, 

चकत न द्धो वित्त पेसत ह जी सै ॥ 
मात पिता चच्छत न बोले सुत वनिता सै, 
भ क, न्द ] [९ 

पठं फे द सरवंस मोह सुत तीश्र सें। 

लोगन म ल्लोकाचार गुरषुख ए्कंकार, 

स्वद्‌ सुरत उनमन मन दीश्र सं ।॥ ७॥ ४१ ॥ 


१-(उकत प्रकार से) ुरुयुख लोग लोकाचार मे भिन्न भिन्न रहते हए भी एक 
शरोकार की उपासना करते एवं शब्द कौ ज्ञात तुरिय पद्‌ का विचार करते है । 
२-जल के सीचने से अनेक तर्‌ की चनस्पत्ति उत्पन्न होती दै किन्तु केवल चन्दन की 
सुगन्धि ही उसे चन्दन बना पाती है । ३-वनस्पति, अष्टधातु रौर तारिक मर्डल की 
मान्ति लोकाचार मेँ रदतेहुए भी गुर्शुख, चन्दन पारस श्रौर सूर्यकी तरह विशिष्ट सद्र 
संयुक्तरहै। -शस्या-सेज । ५-पति। ६-मणि वाला सपं कुटुम्ब में रवा 
ह्म भी तिरछा पन नदीं छोडवा, परन्तु (वह्‌ भी) विल में प्रवेश करते समय सीधा 


दो जाता दै! ७-मातः-पित्ता के सामने पुत्र अपनी पतनी से चात न्ध करता कि 
केले में मोद वश स्त्री को सवेसव दे देता है । । ॥ 


भाई गुरदास जी 


१जोग विसे मोग चरर मोग तरि जोग जत, 
गुरश पंथ जोग मोम से अतीत ३। 

रज्ञान विणे ध्यान अरु ध्यान भिखं वेधे ज्ञान, 
गुरुमत गत ज्ञान ध्यान फ श्रजीत रै।॥ 

प्रेम कै मगरत श्रु मगत कै प्रेम नेम, 

अलख मगत प्रेम गुरुषुख रीत है । 

भनिगुन सगुन विखे विसम विस्वासं रिद्‌, 
भिसम बिस्रास पार पूरन प्रतीत है ॥ ८ ॥४२॥ 


फिंचत कटाच्छ दिन्ब देहि दिव्य दर्टि होई, 

‹दिन््र जोति पै धिश्रान दिव रस्त दौ 

‹सचद विवेक टेक प्रगट ह गुरुमत, 

अनदद्‌ ग॑म उनमनी कै मताति के। 

ज्ञान ध्यान करनी क उपजत प्रेम रस, 

°गुरुश्चल सुख प्रेम नेम निज क्रंत के। 

चरन कमल दल संपट मधुप गति, 

सहज समाध मधु पान प्रान सात फै॥&॥४३॥ 


घा गहि नलनी रौ उलट महावै आप, 
हाथ से छंडाए दारे परं बसर ्रावईं ॥ 


१-भोमी (सासारिक) ललोर्गोकी योगम तथा योगी जनोँकी भोग मेँ (इच्छा 


क त य कः कर्क = न ~ [ना 


कवित्त-सवेये १६. 


तैसे बारंबार ठेर ठेर कहे पठो पटो, 

च्रापमो ही नाड सीख आप दी पदावर ॥ 

रघु्वंसी राप नाम ्गालल जासनी सु भावा, 

संगत सुमाव गति बुद्ध प्रणटाचह। 

तेसे गु चरन सरन साध संग मिज, 

रञ्माप आप चीने गुस्युख सुख पावर | १०॥ ४४॥ 


र्टस्टि महि द्र दरस महि रस्टि च्म, 

दसटि दरस अदरस गुरु ध्यान है। 

सवद मे सुरत" सुरत भे सद्‌ धुनि, 

सबद सुरतं अगमितिः गुरु ज्ञान दै॥ 

ज्ञान ध्यान करनी के प्रगटत प्रेम रस, 

गुरुमति गति प्रेम नेम निरवानण ₹है। 

गड प्रान प्रोनपति बीस? को बरतमोन) 

ऽगुरुषुख सुख इक्स मो निधान है ॥ ११॥ ४५॥ 


९ "मन वच कमं ह एकव छत्रपति मए, 
क, 

सहज शिद्याघण के निहचज् राज ३। 

९प्स॒त्य ओं संतो दया धरम भरथ मेल, 

पंच परवानं किये गुरुमत साज ३॥ 

सकल पदारथ श्रौ सरव निधान समा, 

९ रिव नगरी सुबाप कोट पि अज दै॥ 


न 

१-यवन मापा (फारसी श्रादि) चात्ति अथवा गाज्ी। २-निज स्वरूप 
को जान लेने से गुरपुल (त्रनन्त) सुख प्राप् करते दै1 ३-{संसार के 
उपासकां की) चि में दशन चनौर दर्शन में आंखें गड़ी रहती दहै, परस्तु (श्री) गुरः 
जी काष्यान, टृष्टिकेदशेनसेरहित है! -कान। ५-जोन जाना जासङ्ते। 


र्क्रिया। ७-शूल्य 1 म-विश्व । ६-गुरुघुल एक ईश्वर मे सुख की 
निधि प्राप्तकर) तेद) १०-मन, वाणो तथा शरीर को ठेकाम कर लेने से सम्राट 
प्‌ ह ज्ञान के सिह्यसन पर रचत राञ्यका उपभोग कररहे है 1 ११-सत्य 


सन्तोप आदि के (मेल) लमुदाय को गुरुमत का वेश दे कर पश्च स्वीकार किया है। 


१८. भाई गुरदास जी 


'जोग विसे मोग अरु भोग प्रिसं जोग जत, 
गुस्धख पंथ जोग भोग से श्रतीत ३। 

रज्ञान विखं ध्यान अर्‌ ध्यान बिं वेषे ज्ञान, 
गुरुमत गत ज्ञान ध्यान कै अजीत दे॥ 

प्रेम कै मग्रत अरु मगत कौ प्रेम नेम, 

्रलख भगत प्रेम गुरुषुख रीत रै । 

“निगुन सशुन बिखे विसम विस्वास् रिद, 
शिम भिस्वास पार पूरन प्रतीत है॥ ८ ॥४२॥ 


किंचत कटाच्छं दिन्ब देहि दिन्बर दर्टि होर 

५दिव् जोति पै पिश्रान दिव्य रस्टांत के। 

९सबद विवेक टेक प्रगट हं गुरुमत, 

श्ननहद गंम॒ उनमनी कै मतांत कै ॥ 

ज्ञान प्यान करनी प उपजत प्रेम रस, 

“गुरुषु सुख प्रेम नेम निज क्रांतके। 

चरन कमल दल संपट मधुप गति, 

सहज समाध मधु पान प्रान सातः के॥8॥४२॥ 


बा महि नलनी कौ उलट गहामे आप, 
हाथ से डाए छार पर वस श्राव ॥ 


१-भोगी (सांसारिक) लोगोँकी योगर्मे तथा योगी ज्नोँकीभोग में (इच्छा 
बनी रहती है) गारयुखो का पन्थ योग एव मोगसे षरे है) र-क्ञानमें 


कचित्त-स्वैये १६. 


तेस बारंबार टेर टेर कहे पठो पडो, 

यनो ही नां सोख आप दी पदावर ॥ 

रप्धंसी राम नाम गाल जासनी सु साखा 

संगत सुभाव गति बुद्धि प्रगटावई। 

तेसे गुरु चरन सरन साध संग मिरे, 

रश्राप आप चीने युरुषरुख सुख पाव ॥ १०॥ ४४॥ 


२दस्टि मि दरस दरस सहि दस्टि दग, 

दसटि दरस अदरसर गुरु ध्यान दै। 

सद्‌ मै सुरत" सुरत मे सवद धुनि, 

सबद सुरत अगमितिः गुरु क्ञान दै ॥ 

ज्ञान ध्यान करनी फे प्रमटत प्रेम रस) 

गुरुमति गति प्रेम नेम निखान० है। 

{ड प्रान प्रानपति बीस को बरतमोन, 

रगुरुषुख सुख इक्स मो निधान दै ॥ ११॥४५॥ 


९०मन्‌ वच करम हं एकत्र छत्रपति भए, 
सहज श्िद्यषण के निहचल राज है। 
*र्सत्य ओ संतोख दया धरम अरथ मेल) 
पंच प्रवान किये गुरुमत साज ₹ै॥ 

सफल पदारथ अ सरव निधान समा, 

९ रप्ति नगरी बबा कोट छत्रि चाज दै ॥ 


१-यवन भापा (फारसी श्रादि) वाल्ते मथवा गाली । २-निज स्वरूप 
फो जान लेने से गुरुधुख (श्रनन्त) सुख प्राप्त करते हेँ1 ३-(संसार के 
उपासको की) दष्ठि मे दरशन श्ौर दर्शने रखें गड़ी रहती है, परन्तु (श्री) गुर्‌ 
जोकाध्यान, चष्टिकेदशेनसेरदित है। ध-कान। भ-जोन जाना जा सफे। 
क्रिया) ७-शून्य । स-विश्व । &-गुरुख एक ईश्वर में सुख की 
निधि ४ ्राप्नकर)लेतेदै। १०-मन, वाणी तथा शरीर को एेकाप्र करलेने से सम्राट 
हुप् है, ज्ञान के सिहास्न पर अचल राज्य का उपभोग कररहे है। ११-सत्य 
सन्तोष आदि के (मेल) समुदाय को गुरुमत का वेश दे कर पञ्च स्वीकार कियारहै। 
१२-कल्याण स्वरूप वसने योग्य नगरी कोट (दुम) े रूपमे शोभादेरदीहै। 


२०. भाई गुख्दास जी 


१राजनीति रीति प्रीति प्रजा क सुखेन सुख, 
पूरन मनोरथ सफल होत काज रै ॥ १२॥ ४६ ॥ 


चरन सरन मन वच कर्म हौ एकम, 

गंम्यता त्रिकाल त्रिमवण सुधि पादे ३। 

° सहज समाधि साधु अगम शरणा कथा, 

अंतर दिसंतर निरंतर जताई दै। 

खंड ब्रहमंड पिंड प्रान प्रानपति गति, 

गुरुसिख संधि मिले सों जिव लाई है, 

“दरपन दरस श्रो जंतर धुनि ज॑त्री निष, 

श्रोत पोत घतं एकै दुषिधा मिराई ३ ॥ १३॥ ४७॥ 


चरन सरन मन वच कमं ह एकतर, 

५तन त्रि्ुवन गति अलख लखाईं॑दै । 

मन वच कर्म कर्म मन वचन कं, 

चचन कर्म मन उनमनी लाई ह॥ 

५ऽन्ञानी घ्यानी करनी ज्यो गुर मह्या कमाद 
तिञ्मर अपार धार भादी को चुच्राई ३। 

"प्रेम रस अमृत निधान पान पूरन ह, 

गुरषखि संधि मिले सहजि समाई है ॥ १४॥ ४८॥ 


ग 
१-ज्रजा ॐ सुख में प्रीति ही राजनीति की मयादा दै। र-निविकल्प समाधि 

ङौ च्रगस्य कथा देश-देशान्तरो भं निरन्तर जताई (पदेश किया) दे। २-सर्व 

ब्रदमाख्ड ॐ खण्डो के शरीर धारिय के प्राणो एव जीवात्माश्ों मेँ उन की गति हो चुकी 


कचित्त-सवेये २१. 


दिषिध्‌ विर्ख बली" फल पुल मूर साखा, 
स्वन चरित्र चित्र अनिक्‌ प्रकार दै। 

वरन वरन फल बहु विध स्वाद्‌ रस, 

रन वरन फूल नासन बिथार दै । 

चरन चरन सूल वरन बरन साखा, 

चरन बरन पत्र भसमुन श्चचार है ॥ 

दिविध बनसपति श्र॑तर गनि जसे, 

सकल सं्ार र्वि एकं एकंकोर ह ॥ १५। ४६ ॥ 


५ गुरुभिख संधि मिले दसटि दरस किव, 

गुरहखि ब्रहज्ञान साध क्ति लाई रै। 
गुरुसिख संधि भित्ते ‹सबद सुरत लिव, 

शुरधुख तरह ज्ञान ध्यान सुधि पाई है॥ 

गुरुसिख संधि मिले °स्वामी सेव सेवक हं, 
गुरशख निहकाम करणी कमाई ह । 

गुरुमिख संधि मित्ते करनी सु ज्ञान ध्यान, 
गुरुखि प्रेम नेम सहज समाई ३ ॥ १६॥ ४०॥ 


गुरुषु संधि मिते त्रह्य ज्ञान लिव) 
एकङ्कार के आकार अरनिक प्रकार है। 
गुरि संधि मिले व्रह्म ध्यान किव, 
ऽ्निरंकार श्रोश्चकार भिविध ब्रिथार है॥ 
गुरुषषिख संधि पिज्े स्वामी सेव सेवक ह, 


१-लता। र-विभिन्न फल के विभिन्न रस एवं स्वाद्‌ । ३-विस्तार । 
४ गुण श्चौर आचारकी दष्टिसे भी (अनेक प्रकार का द्ै)। ७-जिन गुरुएुखो 
(जनो) ते जह्य ज्ञान के (साध) प्रसाधन में वृत्ति लगाई उन के (सन्धि) भिलाप में 
भिलनेसे टिकी दरस (स्वष्प) मे तार लग गयी £-(सवद) शब्द्‌ =ज्ह्यसे 
कानोंकी वृत्तिलगीदहै। ७-परमेश्वर की सेवा के लिश सेवक हप । ८-मर्ति, 


बृत्ति की एेकामता 1 ६-निराष्ण ब्हयका सगुण स्प में अनेक प्रकार का 
विस्तार दै। 


२९. 


भाई गुरदास जी 


ब्रह्म भिवेक प्रेम भगति श्राचार द। 

गुरुषुखि संपि मिले परमद्श्रुत गति, 

नेति नेति नेति नमो नमो नमस्फार टै ॥ १७॥ ५१॥ 
गुल मन वच कमं एकत्र भए, 

रश्मंग अंग परिसम सवंग म समाए है। 

प्रेम रस श्रत निधान पान के मदन, 

रसना थक्रित भै कहत न च्राए है ॥ 

जगमग प्रेष जोति श्वि श्रस॒चरज मय, 

लोचन चकित भए देर हिराए ईै। 

"राग नाद बाद्‌ धि्षमाद प्रे धुनि युन, 

सथन सुरति बिलं षरि फ बिलाए है १८] ५२॥ 
गुरथुल मन वच कमं एकव भए, 

ष्पूरन परम-पद्‌ प्रेम प्रगटाए द| 

«लोचन मेँ दसटि दरस रस गंधि संधि, 

सन सबद सुरति गंध रस पाए रै॥ 

"रसना मे रस गंघ सवद्‌ सुगत मेल, 

नाम बास रस सति सनद रखाए दै । 

श्रोम रोम रसना स्वन टम नासा कोरि, 

सवंड ब्रहर्मड पिंड प्रान मे जताए टै | १६॥ ४३॥! 


कवित्त-सयैये २३ 


पूरन ब्रह्म" माप आपन दही आप साज, 

द्मापन रच्यो है नांडर आपं दी विचार के। 
२अआदि गुरु दुतिय मोद नाम के कायो, 
गुरुखि रचना अकार ओड्र कै ] 

गुरणुखि “नाद वेद गुरछखि पप्रे मेद, 

गुरषुखि लील्लाधारी अनिक श्रोतार के! 

गुरू गोबिन्द ओ गोर्िदं गुरू एकमेक, 
ओ्ओत-पोत घत्र-गति अंबर उचार के ।॥ २०॥ ५४॥ 


ध्जेसे वीज बोए होत बिरख बिथार, गुरं 

पूरन व्रह्म निरंकार एकार ३। 

जसे एक विरख सं होत है अनेक फल, 

तैसे गुरु पिख साध संगति अकार रै॥ 

«दरस धिञ्रान गुरु सवद गिश्नान गुरु, 

निरगुन सरगुन चरह्च विचोरं है। 

ज्ञान ध्यानं ब्रह्म स्थानः सावधान, साधु 

संगति प्रसंग प्रेम-मगति उधार है॥ २१ ५५॥ 


‹फल मूत्त मृक्ञ प्ल मूल फल एल मूल, 
द्रादि प्रमादि अरु अंत के अनंत है। 
* ° पित सुत सुत पिति सुव पित पित सुत, 
उतपति गति शति गूढ मूज्त मंत द६ै॥ 


व 

१-परमात्मा 1 २-नाम । इ-गोविन्द (परमात्मा) ने श्रपना दूसरा नाम आदि गुर्‌ 
रु नानक) रखःया, मुख्य गुरु की रचना द्वारा निराकार ने साकार रूप प्रहरण किया । 
षेद के उपदेश 1 ५-वस््र म तगे की मान्ति मिला हमा हैखलग २ नाम केवल उचारण 
त्र है । ६-जेसे एक बीज वोने से चक्त का विस्तार होता दै, वैसे दी पूर्णं तह्य स्वरूप 
राकार का वीज शुरु दै । ७-गुर्‌ के दशेन का ध्यान करना सगुण व्रह्म की (उपासना) 
तथा गुर जी के शब्द्‌ काक्ञान निगुण त्रह्य का विचार है। प-सत्सङ्गति। ६-फल 
मूल (उत्पन्न हुता है) अथवा मूल (वीज) से फल, उसी प्रकार आदि (परमात्मा) तथा 
मादि (माया रहत नगर) प्रन्त से श््नन्त हे | १ ०-पिता से पुत्र की उत्पत्ति हदे 
पुत्र से पिता की, यह ज्ञान मूल मंत्र की तरद्‌ गृढ है । 


२२. भाई गुरुदास जी 


९्रह्म भरिवेक प्रेम मगति आचार दै। 

गुरुुखि सधि भिन्ते परमद्श्ुत गति, 

नेति नेति नेति नमो नमो नमस्कार है ॥ १७॥ ५१॥ 
गुर्ख मन वच क्म एकत्र भष, 

चंग अंग रिसम सवग मै समाए है। 

परेम रस श्रमूत निधान पान के मदोन२, 

रसना थकरित भई कहत न ए है ॥ 

जगमग प्रे जोति शति अस॒चरज मय, 

लोचन चक्ति मए "्देरत द्िराए दै। 

"राग माद बाद ब्रि्षमाद्‌ प्रेम धुनि सुन, 

सधन सुरति बिलं ्रिरं कै बरिलाए ई॥१८॥ ५२॥ 
गुरधख मन बच कमं एकत्र भए, 

पूरन परम-पद्‌ प्रेष प्रगटाए दें। 

“लोचन म दसटि दरस रस गंधि संधि, 

सरवन सबद सुरति गंध रस पाए दै॥ 

"रसना मृ रस गंध सबद सुरत मेल, 

नाम बास रस सुति सबद लखाए है । 

रोम रोम रसना सवन दग नासा कोरि, 

खंड ब्रहमंड पिंड प्राने जताए ३ ॥ १६॥ ५३।, 


१-त्रह्य का (विवेक) ज्ञान प्राप्त हो जने से श्राचरण मेँ भक्ति तश 
मरेमश्रा जाते ह। र्-सवं अह्नो सदित (विस्मय स्वरूप) वादिणुरू मे समा 
हुए हँ! -प्रमत्त। ४-देखते देखते मोदित हुए दै । भ~राग युक्त शङ 
तथा वाय दि यंत्र (सदगुरु फे) आश्चर्यं मय ह जिन की प्रेम-ध्वनि सुन कर श्रवण 
श्रुति (तथा उक्त लोचन, रखना च्रादि) उस मे विलीन हो गपह। ई-व्यापक पर 
पद्‌ मेँप्रेमको प्रगटक्रियादहै। ऽ-खोमें (हरि) दशन के लिए पेसीर्दा 
प्राप्त हु जिस मेँ रस एवं गन्ध (प्राप्त भी है, जिस से श्रवण शब्द सुनने से सुगि 
श्नौर रसभी प्राप्त करते हैँ। प०-रसनेद्रय मे रस के साथ गन्ध श्रौर श 
सुनने (की शक्ति} कायोग है, इस लिए चस मंसे नासिका की गन्ध (रसना के विषय 
रस तथा श्रवण के विषय शब्द्‌ को भीजान लेते है ६-उन का रोमरो 
रेसे कोटि-कोटि इद्ियो की शक्तियो से युक्त दो जाता दै रौरवे खण्ड तथा ब्रह्मण 
कालान, शरीरम प्राणो के रहते हए टौ जान लेते दै । 


कचिन्त-सयैये 


पूरन ब्रह्म" श्राप आपनदही आप साज) 

पन सव्यो है नांउर अप ही निवार के। 
रआदि गुर दुतिय गोविद नाम कै कहायो, 
गुरषखि स्वना श्रकार श्रोद्धार के । 

गुरयुखि » नाद येद गुरघुखि पत्रे भेद, 

गुरषुखि सीलाधारी अनिक ओतार के । 

गुर गोबिन्द श्रो मोरिद गुरू एकमेक; 
ओ्रोत-पोत घुत्र-गति अंबर उचार के ॥ २०॥ ५४॥ 


व्लेसे बीज बोए होत भिरख परिथार, गुरु 

पूरन ब्रह्म निरंकार एकंकार ६ै। 

लेसे एक भिरख सं होत ई अनेक फल, 

तेषे गुरु पिख साध संगति अकार है॥ 

ऽदुरस धिश्रान युर सवद्‌ गि्यान गुर, 

निरगुन सरगुन बह्म विचोर ३। 

ज्ञान ध्यान ब्रह्म स्थान सावधान, साघु 

संगति प्रसंग प्रेम-मगति उधार दहै॥ २१॥ ५५॥ 


‹<फल मूल सूक्त प,ल मूत फल फल मूल, 
द्मादि परमादि अरु अंत के अनत है। 
१? °पिति सुत्त सुत पित सुत पित पित सुत्त, 
उतपति गति अति गूढ सूल मंत दै॥ 


१-परमातमा । २-नाम । र३-गोविन्द्‌ (परमात्मा) ने अपना दूसरा नाम श्रादि गुस 
(गुरु नानक) रखधया, सुख्य गुरु की रचना द्वारा निराकार ने साकार रूप प्रण किया । 
-वेदां के उपदेश । ५-चस्तर मे तागे की भान्ति मिला हुआ दैअलग २ नाम केवल उचारण 
मात्र ह । ६-जंसे एक वीज वोने से इत्ते का विस्तार होता है, वैसे ही पृं जह्य स्वरूप 
निराकार का वीज शुर" ह । ७-गुरु के दशन का ध्यान करना सगुण व्रह्म की (उपासना) 
है तथा गुर्‌ जी के शब्द्‌ का ज्ञान निगुण ब्रह्य का विचार है। >-सस्ङ्खति। ६-फल 
से मूत्त (उसन्न हुमा दै) अथवा मूल (वीज) से फल, उसी प्रकार श्रादि (परमात्मा) तथा 
परमादि (माया रहत गुर) अन्त से अनन्त हँ । १०-पिता से पुत्र की उत्पत्ति हई 
कि पुत्र से पितता की, यद्‌ ज्ञान मूल मंत्र की तरह गृ है । 


२४. भाई गुरुदास जी 


९पथिक बसेरा शो निवेरा ज्यों निकसबेठ, 

हत उत वार्‌ पार सरिता सिध॑त ३ै। 

पूरन व्रह्म गुर गेविंद, गोविंद गुरु, 

२अविगति गति सिमरत सिख संन है ॥ २२॥ ५६॥ 


७ ॥ मेर 
मुरष्ूल पंथ गहे जम परि पंय मेट, 
गुरु सिख संग पंच दृत संगत्यगेदह। 
चरन सरन गुरु करम-मरम खोए, 
[| म 
दरस श्रकाल काल कंटकमभेर भगे दई ॥ 
*गुरु उपदेस पेष बजर कपाट सक्ते 
सबद सुरति मरित मन जगे हे । 
कविंचत कटाद्वं कृपो सरव निधन पाए, 
जीवन कति गुरु ज्ञान लिव लगे रै ।। २३॥ ५७ ॥ 


गुरप्रखि पंथ सुख, चाहत सकल पंथ, 

सकल द्र, गुरु द्रस श्रधीन है । 

सुर सुरसरि" गुरु चरन सरन चदै, 

बरेद ब्रह्मादिक सबद किव्रलीन ह ॥ 

सवं ज्ञान गुरु ज्ञान शव्रगाहन मे, 

सवं निधान गुरु छपा जल मीन है1 

«जोगी जोग जुगि मे मोगी मोग शरृगति म, 
गुरुषुख निज पद इल चङ्कलीन ३ ॥ २४॥ ५८॥ 





१-पथिकं बसेरा (नाव) से निदृत हो कर जव पार पटच कर तट पर वैठता दै तब 
पले जिसे उतवार (पार) कहता था श्रव उसे इतवार कने लग जाता रह । यष्ट सरिता 
(नदी) का सिद्धान्त है। >२-(इस) श्राश्चय गति का सिख नौर साधु स्मरण करते हे । 
३-भय। ४-गुर्‌ के उपदेश में प्रवेश होने से अज्ञान रूपी वजरं (पत्थर) के पट खुल 
ग्ये। भ-गह्वा। £-गुर्‌ज्ञान के श्रवगाष्टन (विवार) मेदी सव क्षान विद्यमान 
है सव निधिरये गुरु कृपा रूष जल की मह्ठलियां है ७-योगी पुरुष योग साधना म 
तथा भोगी भोग्य पदार्था के भोगने मेँ व्यस्त है । किन्तु गुर्‌ उपदेश मेँ रत पुरुष 
(ससार की) कुल-मयीद्‌ा से च्रकुलीन हो कर स्व-स्वरूप में स्थित ३। 


कचित्त-सवैये २५७ 


१उल्लट पवन मन मीन की चत मति, 

सुखमना संगम क ब्रह्मस्थान है! 

रसाग्र सलिल गहि, गगन घटा षम॑ड, 

उनमन मगन कणन गुरु ज्ञान ३॥ 

र्जञोति मे जोती सरूप दोमिनी चक्षार, 

गरजत श्रनहद्‌ सवद नीक्ान रै । 

“निज्फर अपार धार बरला भ्मृत जलत, 

सेवक सकल फल सरष निधान ६ ॥ २५॥ ५६॥ 


लोगन मै कोगाचार वेदन मे बेदाचार। 

लोग वेद बीक्ष\ इक ईस गुरु ज्ञान ३। 

न्ोग मे न जग भोग भोग मे खान पान 
जोग भोगातीत उनमन उनमान है ॥ 

दसटि द्रसर भयान सबद सुरत ज्ञान, 

ज्ञान ध्यान क्ख प्रेम प्रप निधान ३। 

मन बच कर्मं सरम सोधनाष्यात्म कै, 

गुरषुख सुख सर्वोत्तम निधान ३ ॥ २६॥ ६० ॥ 


€समद्‌ सुरत लिव धाप्रत ब्रज राले, 
निहचलं मति मन इनमन, ° भीन है ॥ 





१-मदली की भान्ति च्ल गति रखने चलि मन को पवन द्वारा सुखमना - 
के सङ्गम भें से निकाल कर तटभ्य त्रह्मके स्थान पर पहुंचा देते दहै! र-जिस 
तरह समुद्र से जल कीथटा श्राकाश में पहुंच कर घुमर्ड से गर्जने लगदी है, इसी 
प्रकार गुर से ज्ञान प्राप्र कर के जिन्नायु त्रिय (ज्ञानावस्था) धाकाश मेँ पुव 
जति है। ३-दिव्य ्योति (ईश्वर) मेँ व्योति स्वस्य हो कर िजली की मान्ति 
दने लगते है, सुव मे (अनदद्‌) शब्द्‌ का उचारण गरजने का चिन्ह रै । 


४-श्नमृत जल की अपार धारा कौ वर्णा निरस्तर होने लगती है 1 ५-वेद 
धमालुयायि्यो । संसार । ७-गुरयुख योगमा मे चलते हुए योग में 


खचित नदीं होते तथः! भोग मागें ररते हुर खाने-पीने के पदार्थो मै ज्िप्त नहीं होते! 
प-(संसार के लोग) मनवाणी तथाशरीर के श्रम से सकाम च्ण्यात्म कर्मो ङी 
साधनाक्रेहै। शब्द को ज्ञातम प्ोति द्याण विष्यो के लि दौडने बलि 
मनको रोकर्ेते टै! १०-तुस्थिा पद्‌ (ज्ञालाचस्था)। 


श्रीः 


२६; भाई गुरदास जी 


\सोगर लहर गति श्रातम तरंग रम, 

परमद्भुत परमारथ प्रनीन है ॥ 

गुरु उपदेस निरमोलक्त रत्न धन, 

परम निधान शुरु ज्ञान लिवलीन ३ । 

सवद सुरत कलिव गुरुधिख संधि मित्ते, 

र्सोहं हंसो एकमेकं शापा श्राप चीन ३॥ २७।६१॥ 


रसवद्‌ सुरति श्रवगाहन बिमस मति, 

सबद्‌ सुरति गुरु ज्ञान को प्रकासहै। 

सद्‌ सुरति सम दसटि पै दिन्ब जोति, 

सबद्‌ सुरति शिवि अन्म" अभ्यास है ॥ 

\ सबद सुरति परमारथ परमपद, 

सबद सुरति सुख सहज निवास है । 

सबद सुरति लिव प्रेष रस रसिक ह, 

सबद्‌ सुरति लिव ब्रह्म षिस्वास रै ॥२८॥ ६२॥ 


ष्टयटि दरस किव गुरु सिख सन्धि मि, 
घटि घटि कोस जल श्र॑तर धिश्नान है। 
५स॒चद्‌ सुरत लिव गुरुसिख संधि मिक्त, 
जत्र धुनि त्री उनूमन उनमान ३॥ 
गुरषुखि मन वच कम॑ एकत्र सए, 





१-समुद्र की तरगों की मान्ति शरस प्रेम की लहो मेँ परम 
प्राश्य - तत्व के जानने मेँ प्रचीन रुरुप्रुख, गुर ज्ञान मेँ लीन रहते है । 
स्-्ै व्ण श्नौर चवह मैः से ज्र पक्मेक (मेल) दो गया, तो 
सत्र श्चोर छ्मपना भाप की देखते ह ॥ २-शष्द (उपदेश) कोतन्ञात का 
विचार करने से बुद्धि निर्मल हो गयी । ४-अनुभव । ५-उपदेश 
को सुरत (ज्ञात) से परम पद स्वरूप परमार्थं भिल गया। ६-गुर्‌कासिखमसे 
मिलाप हो जने परस्िख की दष्ट दशन के प्रेम मेँ इस प्रकार श्न्तर््यान हुः 
जैसे घटके जलमे श्राकाश काप्रतिविम्ब। ७ गुरु एवं शिष्य के मिलाप-से 
शव्यके ज्ञान मे प्रीति हुड, नौर तुर्या पद का उनूमान (बिचार) किया जने 
लगा जसे यत्र (बाजे) की ध्वनि मँ यत्री (वाजे वाले) की आवाज समा जाती है। - 


फवित्त-सवैयै २५; 


९तन भ्िभरुवन भति गम्यता गिश्रान *है। 

र्एक श्रौ अनेक मेद बह्म भिवे टेक, 

स्रोत सर्ति सुद्र आतम समान ३॥२६॥ ६३॥ 
रगुरुख मन बच कमं एकत्र भए, 

परमद्शुत गति अलख खाए दै | 

श॑तरं पिञ्चान दिव्य जोति को उदोतः भयो, 
्रिञ्ुवन रूपः घट अंतर दिखाए ह ॥ 

परम निधान गुरु ज्ञान ढो प्रगास् मयो, 

द्गंमिता त्रिका्ञ गति जतन जतए ह| 

“श्रातम्‌ तरंग प्रेम रस मधु पान मत, 

श्रथ कथा विनोद्‌ हरत दिराए ह ॥ २०॥ ६४॥ 


^बरिन रस रसना यकत ही वहत वाते, 
प्रेम रस बरस भए मोनि तरत लीन है। 
प्रेम रस अमूत निधान पान पौ मदोनर, 
प्रेतर धियान दभ दुतीच्चा न चीन है॥ 
प्रम नेम सहज समाधः ° अनहद कि, 
दुतीञ्ा समद्‌ स्वनंतरस्स न कीन है। 
^ त्रसम्‌ शिदेद जग जीवन युक्त भए, 


१-सीन सुवनों में जिस अभु की गति है त्रथात्‌जो व्यापक टैः उस की 
गम्यताका ज्ञान इती (मनुष्य) वन मँदीहो गया। र-एक तथा नेक मे मिले 
हए नह्य के ज्ञान का याधार प्रप्त किया नौर अनेक (नाना भकार की सृष्ट) 
अकार्‌ चर्मा मे इस प्रकार मिल गये जैसे नद्-नदियां समुद्र मे जा कर मिल 
जाती दै। ३-गुरयुख पुरुषों ते मन वाणी तथा शरीर को एकतर किया अर्थात 
इन्दे बशमें किया। ्-व्दय। ५-विराद्‌ खूप ६-ठीनों काल की 
गम्यता (ज्ञान) के प्रयत्नो एवं साधनो को जान किया! ज-श्रासादधी प्रम तरङ्गं 
के मधु स्वरूप रस कोपान कर के प्रमत्त हर चथा ्रकथनीय विनोद्‌ को देख कर 
शराश्चयं हो .रहे दँ । म-जव तक मनुष्य रस के विना है, तब तक तो बहुत सी . 
बातें कहता है । ६-मतवाला। १०-अफुर समाधि । ११-कानों मे] 
१९(गुष्ुख पुरुष) श्राश्वयं स्वरूप देहाध्यास से रहित, जीवन मुक्त हए दै, ठीन 
सवनो दथा तीन कल ॐ ज्ञान सें प्रचीन दो चुके । 


२८. 


भाई गुरदास जी 
त्रिश्ुवन श्री तिका गमिता प्रघीन ३॥३१।६५॥ 


सकल सुगंता मिलत अरगजा होत, 

ष्कोटि अरगजा मिल यिस्षम सुवास क। 

° सकल श्रनूप रूप कमल विखं समात, 

हरत दिरात कोटि कमल प्रगास कै ॥ 

सरब निधान मल्ल परम निधान भए, 

ोटिक निधान ह्व चक्षित सु बिलास कै। 

चरन कमल गुरु महिमा ञगाघ बोध, 

गुरुषषिख मधुकर \ शनम अभ्यास फ ॥ ३२॥ ६६॥ 


रतन पारख मिल रतन परीखा हत, 

प्गुरश्चख हाट साट रतन बिपार है। 

मानक हीरा अमोल मन सुकताहल फँ, 

गादक चादक लाभ लमत अपार ट ॥ 

"सबद सुरत अवगाहन मिसाहन के, 

परम निधान प्रेभ नेम शुरुद्रार दै। 

गुरु सिख संधि मिल संम समागम कै, 

माया मे उदास मव तरत संशर दै।३३॥ ६७॥ 


ऽचरन कमल मकरंद रस लुभत ह, 
निज घर” सदज समाधि क्सिवलागी है । 
चरल कमल मकरंद रस दमत ह, 





१-करोदा ्रगजा (खुगन्धियां) मिल कर भी गुरु भक्ति रूप) सुवास के 
श्राश्चये दै। २-कमला (लक्तमी) में समस्त सुन्दर रूप समाये हुए दै किन्तु 
नकेप्रकाशकोकोटि कोटि कमलाए" देख कर हैरान हो रही दहै। ३-(शुरुजी 


प्त) श्रानन्दको। -महिमा का क्षान गाह्य (गम्भीर) है। ५-्नभ्यास 
मनुभव करते हे । ६्-गुरुयुख पुरुषां की दोकान पर रतनों की साद 


म) काव्यापार होतादहै। ७-लेने फो चाह रखने वाला। म-शिष्यों ने 
हरसे, शब्द सुरत तथा भरेम के नियमों की परम निधिको खरीद किया। 
8 के चरण फमलों के पराग के रस पर लुन्ध दहो कर। १०-स्व स्वरूप में। 


कबिन्त-सवये २४. 


शुस्भति रिदं जगमग भवि जोगी ३॥ 

चरन कमलल मकरंद रस लमत ह, 

शमृत निधान पान दुरमहि मामी दै। 

चरन कमल मकरंद रघ लुमत ह, 

माया मे उदास बाच बिरलो वेरामी ह ॥३४६८। 


सैम नाउ बृडत से जोट इच सोई मरो, 

बड गए पाठौ प्ुतायो रहि जात है । 

ससे घर लागे श्राभ जोई बचें सोद भरो, 

जर बुभ पै शह घस न बसात है॥ 

जैसे चोर लगे जगे जोर रहै सोई भलो, 

सोय गए रीतो षर देखें उठ प्रात ६ै। 

तैसे ्र॑त कालल गुरु चरन सरन अवे, 

पै मोख पदवी नतर षिलखात ह ॥ २५॥ ६६ ॥ 


छत काल एक घरी निग्रह कै सती होई, 

ध्न धनन कहत है सक्त संसारं जी | 

देत काल एक धरी निग्रह के जोषा जुर्म, 

इत उत जत कत होत जें जेङार जी॥ 

श्रतं काल एक घरी निग्रह के चोर मरै, 

फासी के छरी चदाए जग मे धिकार जी। 

२ तसे दुरमत गुरुमत फ अघाध साघ, 

संगत सुभाव गति मानसर चौतार जी॥३६॥ ७०॥ 


र्आदि के अनादि अरर अंत कै नंत अति, 
पार के अपार न श्रथ थाह पाई दे। 





१-द्ठ 1 २-इसी प्रकार जीव दुरमत च्रथवा गुरूमत हास श्रसाधु एवं साघु्रों 
की सङ्गति प्राप्त करता हे रौर इस स्वभाव ऊ संस्कार बल से मनुष्य जन्म 


लेतादै। इ३-आदिकी टृष्ठि से परमात्मा अनादि दै, श्नौर रन्त के दृष्टि कोण 
से नन्त है| ॑। 


2५. आर गुरुसर जी 


मिति कै श्रमिति अर संख कौ असख पन, 

लेख फँ श्रलेख नहीं तोल फ तलाई ३॥ 

९शअरध्‌ उर परजंत के अपार जंत, 

श्मगम अगोचर न मोल व युल्लाईं ३३ । 

परमद्थत श्रसचरज बिसम अति, 

ञबिगति गति सत्गुरु की बडाई रै ॥ ३७॥ ७१॥ 


रचन सरन गुरु तीरथ परव कोटि) 

देवी देव सेव गुरु चरन सरन दै। 

*च्रन सरन गुरु कामना सफल फल, 

्रद्धि सिद्धि निधि अवतार अभरन, है।॥ 

चरन सरन गुरु नाम निदकाम धाम, 

°मगति जुगति कर तारन तरन दै। 

चरन सरन गुर्‌ मदिमा अगाध बोध, 

हरन भरन गति कारन करन है ॥ ३८ ॥ ७२॥ 


£ गुरुसिख एकमेक रोम महिमा अनंत, 
भगम श्पार गुरु महिमा निधान है। 
गुरुसिख एकमेक बोल को न तोल मोल, 
१श्भ्री गुरु सवद अ्रगमिति ज्ञान ध्यान है॥ 
गुरुसिख एक मेक ददि दषटि तारे, 


१-सख्या। र-नीचे उपर पर्यन्त के अपार जोव उस अगम्य तथा 
्रणोचरका पार नर्दीपा सक्ते। ३-(सटुरजी के) चरणों कीशरण मेँ कसे 
तीर्थं रौर उनके पर्वहे। ४-गुरु-चर्ण-शरण मे अने से समूद द्धि सिद्धि 
एव निधिर्यो की कामनार्ये सफल द्योती है । ५-{सल्युर) श्रसृत स्वरूप । 
६-हेतु 1 ७-तारने के लिए जहाज रूप भक्तिकी युक्तिदेतेहे प-दुगु णौ के 
रने बलति भौर सद्गुणो के भरने बलि गति के कारण (साधन) को बनाने 
वलि! ६-गुर से एक मेक (मिले हुए) शिष्यो के एक केश करौ महिमा दी 
श्ननन्त है । किन्तु सद्गुरु कौ अपार महिमा की निधि श्रगम्य दै। १०-गुर्‌ 
शब्दो केन्ञान काध्यान चगम्यसे भोपरे दै) 


कनित्त-सवैयं ३१. 


श्री गुरु कटाच्छ डङषा को न-परमानः है। 
रगुरु्षि एकमे पल संग रंग रस, 
छ्मगति गति सतपुरु निशान है॥ ३६॥ ७२ ॥ 


चरत बरन बहुं वरन घटा पर्म॑ड, 

वसुधा र द्रिराजमान बरखा आर्द्‌ फ । 

भ्व्रन वरन ह प्रषुल्नत बनास्पती, 

वरन रन फल फूल भूल कंद फे ॥ 

वरन बरन खग विचिध भादा प्रगास) 

कुसुम स॒गंधि पौन मौन सीत मंद फे। 

रघन गवन जक्ल थत्ल त्रिन सोमा निषि, 

सफल ह्र चरन कमल मकरंद के ॥ ४०॥ ७४॥ 


चीटी फे उद्र विसे हसती समाई केसे, 

तुल अपार भार भिगी* ना उडाबई 

मच्छर फे डंगं न मरत है गासक नाग, 

मकरी न चीते जीते सर न परजाबहं॥ 

तमचर उडत न पहुचे श्रकाष बास, 

मूसा° तौ न तैस्त सुद्र पार पावई । 

तैसे प्रिय प्रेम नेम अगम श्रगाष पध, 

गुर सागर अयो बृंद हरं समाई ॥ ४१ ॥ ७१॥ 





पमण ।  २-गुरु से भजे इए शिप्यकी सङ्गति फे श्रानन्दं के एक 
पल की गति ्राश्चयं है किन्तु सगुरु की संगति के श्रानन्द का रस कहने-फे 
वन्धनमें नरढीहे। ३-विभिन्र र्डं की घटाए' उमड कर ्यादी है, प्रथची पर 


स्थिति पाकर श्रानन्दङी वर्षा करतीहै। 


४-रङ्ञ-रङ्ग की वरस्पति प्रफुललित 


होती दै, फल, एन, मूल, कन्द पेद्‌। होते दै, शीतल एवं मन्द पबन चलती है । न्तु 
यह्‌ विकास, वायु का चलना, जल थल रौर दृण की शोभाको सामग्री रुरु चरण 


कमलां के परागसे दी सफल होती है। ५-श्ृद्ध (भंवरा) 1 
उदमे ब्राला -प्े। ७-चृह्‌ा। 


६-रात को 


३२, भाद गुरुदास जी 


£ सबद्‌ सुरत अवमाहन के ताध संग, 

द्यातम तरंग र्ग सागर लहर ै। 

'श्रगम श्रथाहि श्राहि अपर चार्‌ अति, 

रतन प्रणास निधि पूरन गहर है॥ 

रहस मरजीवा गुन गादक चाहर संत 

निस दिन घटिष्टा महूरव पहर रै। 

भसति वुंद बरखा ज्यां गवन षटा घ्म) 

होत श्रुकताहल ओओ नर नरहरि है ॥ ४२॥ ७६ ॥ 


सबद सुरत लिव जोति" को उदोत भयो, 
त्रिथुबन९ ओ त्रिकाल शंतर दिखाए है । 

सबद सुरत लिव गुरुमत को प्रगास, 

°्रकथ कथा विनोद श्रलख क्िखाए है ॥ 

सबद सुरत लिव निञ्छर अपार धार, 

परेम रस रसिक हौ श्रपिन्र पिश्राए है। 

«सबद सुरत लिव सोहं सो श्रजप जाप, 

सष्टज समाधि सुख सागर समाए र ।। ४३। ७७॥ 


धिर" वे विश्राधिष, क उपाधि कत त्रिदोख हुते, 
गुरु तिख साध शुरुवैदपै लं श्राए दै। 


१-शब्द के क्ञान के विचार द्वारा साधु संगति मेँ ्रात्मा इस प्रकार समा 
गया जैसे जल-तरंग समुद्र की लदहिरों मेँ । २-(पर) संसार से परे जो, 
श्रथाह श्रषार श्रौर अगम्य है (सत्सङ्गति रूप समुद्रम भक्तौ को) पुरं गहिराईै में 
पत्नौ का प्रकशश होतादहै। ३-टघ रूप मरज्ञिया (पानी मेँ डुबकी लगाने वाले) 
सत उस गुण के गाहक शौर चाने बलि है। स्वाति नक्तत्र मे सागर की 
एक चुट वपां तु की घटार्श्रों के साय श्राकाश पर्‌ गमन करती दै, सीपर्मे मोरी 


श्नोर मनुष्य पर पडी उते नरद्वरि (राजा) बना देत है। ५-ज्ञान उ्योति 1 
तीन लोक । «रेस विनोद (आनन्द) प्राप हुमा जिस की कथा 
चअक्थनीय है । प-खोत। ६-शव्य सुरत में प्रीति दोने से परमात्मा से 


श्मभेद्‌ करने चाले मत्र का च्रजपा (हृदय द्वारा) जप्र करते, जिस से सहजद्दीमें 
ठ्नकी समायि लगी श्रौरवे सुख सागर मेद्भू्र गये। १०-मनकीपीड़ाकारोग। 
११-शरोरिक येग (फोड़ फ़सी आदि)! शर-क्िसी दुर्घटना के फल स्वरूप दुःख । 


कनित्त-स्ैये ३३. 


ञ्रृत काद पेख जनम मरन मेरे, 

रञोनि जम भय निवार अभय पद्‌ पए ईै॥ 
चरन कमल मकरंद रज सेपन के, 

दीरव्या सीरव्या संप द श्रौखधि खवाए हे । 
रकरम भरम खोह्‌ धावत वरन रासे, 

निहचल मति सुख सहज समाए द | ४४॥७८॥ 


बोष्ठिथ प्रेस भए निय होई पारग्रामी, 
सोहिथ समीप वृड मरत अभागे हे। 

चेदत समीप दुरगन्ध सो सुगन्ध दोह, 

दुरंतर तर गंध मारुत न गे है॥ 

५सेजा संजोग मोग नारि र्‌ हार होत, 

पुरुख विदेस कुल दीपक न जागे है। 

ध्श्री गुरु दृषा निधान प्िमरनं ज्ञान ध्यान, 
गुरमुख सुखफल्त पल्ल अरुरागे ह । ४५॥ ७६ ॥ 


चरत कमल को महातम श्रगाध बोध) 
तरति अ्रषचरज मय नमो नो नम ३। 
कोमल कोमलता श्रौ सीतल सीतलता के, 
वाषना सत्रा -ताष दुतिया न सम है॥ 
९सहन समोधि निज आन सिहदासन मे, 





१-गम द्वारा जन्म च्रौर यम (खद्यु) काभय दूर हटा कर अभय पद्‌ प्राप्त 
क्रिया है। रए-चस्ण कमलो की धूलि के (माये पर) लेपन की शिक्ता एवं संयम की 
दीत्ता खूप पथ से (हरिनाम) नौषधि खिलते दँ! ३-श्रनुष्ठानादि-कर्म वायु । 
५-जिस नारी को शय्या का संयोग प्राप्त हुश्रा (पुत्र प्राप्ति पर) उस केग्लेमें 
पुण्य मालाए' पडती दह, किन्तु जिस का पति विदेश चला गयादहो उस को पुत्र 
होता दही नदीं! €-कृपा निधि सुरु के सिमरण, जान.ध्यानादि मे पल मान्न 
फे छनुराग से गुरुषुखो को सुखफल प्राप्त हुश्रा। ७-मन वाणी एवं शरीर द्वारा 
नमस्कार दै। म-कोदे दूसरा उन के समान नदीं है । ६-निज आसन 
अथात्‌ स्वस्वरूप (सें स्थिति प्राप्त दोने से) इश्वर के सिदासन मेँ उनकी 


अनायास ही समाधि लगी, उस तन्मचता का स्वाद्‌ धाश्च है एवं स्स की गम्यता 
ञान) अगम है। । 


३४. भाद गरुदासख जी 


स्वाद भिसमाद्‌ रस गम्यता रमम द। 
ष्रूप क अनूप रूप मन मनसा क्रित, 
श्रक्थ कथा विनोद्‌ विसमे बिसखम ३॥ ४६।॥८०॥ 


रसुत्गुरु दरसन सबद श्रगाध चोध, 

्रविगति गति नेति नेति नमो नमहै। | 
च्द्रस ण्यान अरु सबद ज्ञान लिव, 

गुप्त प्रमट ठट पृणं व्रह्म है॥ 

नियुन सगुन ङसुमावली सुगंधि संधि, 

एक शनौ अनेक रूप गम्यता श्रगम्म है। 

प्रमद्‌श्चत अस्वरजे श्रसचरज मय, 

अकथ्य कथा अलख विसमे विसम ३॥ ४७॥ ८१ ॥ 


*सटगुरु दरस ध्यान ज्ञान अंजन फे, 

मित्र सनरुता निवारी पृं ब्रहम है। 

गुरु उपदे पखेस श्रादि फो आदेष, 
उसतति निन्दा मेट गम्यता भगम ३ ॥ 
चरन सरन गहे *धावत बरज राखे, 

६श्रासा मनसा क्रित सफल जनम रै। 
ऽसाघु संग प्रेम नेम जीवन शुक्ति गति, 
काम निःकाम निशकमं क्म ३॥ ४८॥ ८२॥ 





१-वादिगुर के नुपम रूप छी कहानी अक्रथनीय दै, अ्त्याश्चयं एवं चानन्द 
मय दै उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए उन के मनो-वृत्तियां थक कर रह जाती है । 
२-सरुरुध्यां के दशेन शौर अथाद ज्ञान की गति अश्चर्यं वं अनस्त है, उस 
के प्रति मेरा नमस्कार है। दशन के ध्यान श्रौर शब्दके ज्ञान से पूणं ब्रह्म 
के गुप्त एवं प्रगट (निगुण व सगुण) दो रूपो की उपासना होती दै । 
४-(ुद्धि रूप नेघों मे) गुरु ज्ञान का अञ्जन लगा कर शुरो के दशन में ध्यान 
जमाने से शल्रु-मित्रता का भेद-भाव मिटा दिया गया है तथा व्रह्म को पूर्ण देखते है। 
५-इन्द्रियों को। मन की वृत्तिया। ७-सत्सद्घति मेंभ्रेम का नियम पालन 


करने से जीवन सूक्ति प्राप्त हुई जिस से वे कर्मोसे निःक्म धौर कामणा्ों से 
तिकामदो गये 


कविन्त-सैये ३५ 


सस्युरु देव सेव श्ल्षख श्रमेव मति, 

सावधान साध संम सिमरन मत्क, 

पतित पनीत रीति पार करे मनर, 

वास मेँ सुवास दै इपात्रहि सुपत्र क ॥ 

पतित पनीत कर पावन एविव्र दीने, 

परस मनर्‌ बांस चास ष्टम जत्र कै । 

रसिता सश्र साधु संगत तषावन्त जी 

छण जल दीने रमोहि कंठ लद चाधिके ॥ ४६॥ ८२॥ 


ष्वीस के बतेमान सण्‌ न सुवास बास, 

देस न भए मनूर लोग वेद ज्ञान दै। 

गुरुष्ख पंथ एक ईष को वतमान, 

ध्चंदन सुवास बसि वाच हूम आन दै॥ 

०कचन भनूर्‌ होई पारस प्रच भेट, 

पारस मनर करं भौर ठर मान ३। 

^ गुरुसिख साध संग पतित पनीत रीति, 

गुरुसिख संधि मिसे शुरसिख जान ३ ॥ ५० ८४॥ 


चरन सरन गुरु भई निहचल फति, 
मन उनूमन९ तिव सहज समाए हे | 
‹ ° दस॒टि दरस श्रं सवद सुरति धिह, 
परमदूशत प्रेम नेम उपजोए्‌ ह ।॥ 


4 
१-छ जत्ति । म-साघु संमत्ति नदी एवं सागर रूप दै, मेरा जीव प्यासा हे। 
२-मुक चत्रिक कोजिसि केकर्ठ मेखेददै। ४-(बीष) विश्व मे वरमा रीति 
के छतुसार। ५-लोकष्वं बेदका ज्ञान यहीदहै। ६-भक्ति रूप चन्दन की 
गन्धि से वांख वत्‌ चदंकारियों को तथा न्व समूह्‌ मानव रूप वृहत को 
सुगन्धित कर देते ठै। ७-सदुरुरु पारस क स्पशं से लौदा एवं कन्न पारस क्षो 
जते द जो अन्य लौह रूप पापि्यो को पारस वनाते है श्र सथ जगह माने जाते है। 
गुर लिखों की सतसक्घति की स्यादा पतितो को पयित्र वना देने वाली है, उन के 
सङ्ग मिलने से (सव कोई) गुरुसिख माने जाते दै। ६-ज्ानावस्था) ` 


रु १०-हष्ट 
गुरु दशेन मेँ तथा कान गुर उपदेश सें मिते। 


३६. भाद गुरदास जी 


'गुरसिख साधु संग र्ग हं तंबोल्ल रस, 

पार प्रस धात फचन दिखाए दहै । 

चंदन सुगंधि संधिः वासना सुबास तास्त, 

श्रकथ्य कथा षिनोद्‌२ कित न आए ह।॥ ५१।॥८४॥ 


¢ ०४ 


परेम रस अमृत निधान पन पशं द, 

ञङ्थ्य कथा बनोद कित न आए है| 

ज्ञान ध्यान स्यान" सिमरन बििमरन के, 

निसम बिद" विरमभाद्‌ यिसमाए ह ॥ 

ध्श्रादि प्रमादि अररु ०अत क अनत भए, 

थाह पः अथाह न अपारं पार पाए ह| 

गुरुसिख संधि मिले, बीस इक ईस दंस, 

सोहं सोई दीप सँ दीपक जगाए ई ॥ ५२॥ ८६॥ 


सर्णुरु चरन सरन चल जाई सिख, 

चरन सरन तांकी जग चल आव | 

सर्णुरु आज्ञा सत्य सत्य कर माने सिख, 

ज्ञा ताहि सकल संषारदि हिता ॥ 

सस्मर सेवा भाई प्राण पूजा करें सिख, 

सरव निधान अग्र माग िवलावं ' 

सदगुरु सख्या दीख्या हिरदे प्रवेष जाहि, 

तांक्षी सीख सुनत परम पद पावर ॥ ५३॥ ८७ ॥ 


~ शगुरुसिख साघु संग रंग मे रंमीले भए, 
वारनी निगंध गंग संग मिज्ले गंगे! 





१-सि्खो की सगतिक्रा मिलाप पान की भान्ति रस-मय है नौर पारख की 
तरद्‌ सच प्रकार के पापी-पुरुषों को कञ्चन वत्‌ शुद्ध बना देता है। र-मिलाप। 
२३-चानन्द्‌ । श-युद्धिमत्ता । ५-देह-अध्यास सेपरे। क-माया से परम 
प्मादिदै। ५-देश कालादि के ्न्तकी दृष्ठिसे श्ननन्त। ठ-विश्व में रदते 
हर दी एक इश्वर के साथ श्रवद्‌ हो गए। ६-गुर सिख सत्सगतकेप्रेम मेँ इस 
भकार रङ्ग गये जैसे दुर्गन्धि युक्त मदिरा गगा से मिल कर्‌ गगा का रूप हो जाती है । 


कवित्त-सवैये ३५ 


रसुरसरि संगम ह प्रबल्ल प्रयाहि लिव, 
सागर श्रथाह ससुर संम संमदै॥ 


चरन कमन्ञ मकरंद निहचज्ञ चित्त, 
दरसन सोभा निधि लहर तरंगः दै । 
२अन्‌हद्‌ सबद कै सरव निधान दान, 
ज्ञान अंस हंस गति सुमति सवेग ३।५४॥ ८८ ॥ 


गुरुषखि मार ह दुबिधा मरम सोऽ, 

चरन सरन गहै *निज षर श्राए हें। 

५द्रस द्रस दिव्य दसटि प्रगास मरै, 

अमृत कटाच्छं कै श्रमर पद पाए है। 

६स॒बद्‌ सुरत अनदद्‌ निज्मरं रन, 

सिमरन त्र कलिव उनमन छाए दहै॥ 

मन वच कमं ह एकन गुरुधुख सुख, 

मेम नेम विसमं विस्वा उपजाए है ॥ ५१। ८६ ॥ - 


गुरुषु आपा खोई जीवन युक्त गति, 
°वि्तम विदेह गेद समत सुमभाउ हे । 
"जनम मरन सम नरक सुरग अरु, 
पुन्न पाप संपति बिपति चिता चाड है॥ 





१-सस्छंरात रूप गगा ऊ भवलं प्रवाह के संगम जने पर (मदिरा जैसे 
अधम पुरूष भी) गुर स्प च्रथाह सागर मे जा पहुंचते है । र-श्री गुरु 
सागर भें चरण कमर्लो की सुगन्धि है, जिस पर सिख भवो के चित्‌ निश्वल 
दै, गुरुजीके दशन फी शोभाउस सागर की लर शरोर वरग है! ३-निरन्तर 
उपदेशामृत पान करते से सवं निधिर्यो का दान प्राप्त करते है, दंसो की तरद 
उन क (ज्ञान अंश) ुद्धि उज्वल हुदै दै तथा बुद्धि सर्वाङ्गो श्रेष्ट दो चुकी हे। 
४-्न्तसुख हु ह ५-दरशन देखनेसे। ६-शब्द (उपदेश) की ज्ञात के 
निर्दर खोत वहते है, (गार) मंत्र ऊ स्मिरण से इत्ति चतुरथावस्था में स्थित 
हृदे है। ७-घर ओं रहते हए दी दे्ाध्यास से (विदेह) रदित ओर समता 
के स्वभाव बले हुए है! =-जन्म मरणादि इन्द्रौ त्रे वे सम-स्वभावी है ! 


२८. भाई गुरदास जी 


चन गृह जोग भोगलोग वेद ज्ञान ध्यान, 

दुख इख सोगानन्द्‌ भित्र स्त्रु ताउ है। 

लोष्ट कनक मिख श्रतं अरगनि जल, 

९ सहज समाधि उनूमन अनुराउ है ॥ ५६॥ ६०॥ 


सफल जनम गुरख हं जनम जीत्यो, 

चरन सफल गुरु मारम रनर कै । 

लोचन सफल शुरु द्रसावललोकन र कै, 

*मसतक् सफस रज पद गवन के ॥ 

हसत सफल नम सतगुरु बाणी लिखे, 

सुरत सफल गुरु सबद्‌ स्वन कँ । 

संगति सफल गुरु धिख साध संगम के, 

भ्रम नेम गम्यता ्रिकाल त्रिशुवन के॥ ४७॥ ६१ ॥ 


चरन कमन्त मकरंद रस लुभित हं, 

सदज समाधि सुख संयट समने दै। 

भयजल९ भयानक लहर न व्याप सके, 

दुषिधा० निवार एक टेक ठदराने रै ॥ 

“इसटि सबद सुरति बरज बिसर्जित, ` 

प्रेष मेम धिस्म बिस्वास उर भनेरहै। 

«जीवनं भक्त जग जीवन जौवन मूल, 

रपा खोय होय परंपर पराने ३॥ ५८॥ 8२॥ 





१-अफुरावस्था मँ भनुराग दोने से सजे दी समाधिस्थित हए । 


र-चलनेसे। ३-दशेन देखने से । ए-चरण जहां गमनागमन करते है वदां 
की धूलि मस्तक पर लगने से । भ-भ्रेम के नियमों का पालन करने से तीन 
काल श्मौर तीन लोकों मेँ गम्यता प्राप्त होती है। €-संसार। . ७-राग 


देषादिं दिषा। =-ङ्ट्यो से च्षटि चौर कशब्दो से फानों को हटा लिया । 
जीवात्मा के मूल चथवा जगत्‌ के जीवन-स्वरूप मे श्दङ्गर को खो कर, 
अपर (ससार) से परे ह्यो कर जीवन-ुक्त हए है । 


कवित्त-सवेये 


सरिता सरोवर स्तिल मिल एक भए 

एक सै अनेक रोत कैसे निरवारो* जी। 

पान चुना काथा सुपारी खाय सुरंम मए, 

वहुर न चतुर बरन विसथारो जी ॥ 

पारस परस होत कनिक निक धात, 

र्कनिक सँ अनिक न होत गोताचरो जी । 

रच॑ंदन सुस फे सुदासना वेनासपती, 

मगत जगतत परति विस्म बिचयो जी॥ ५६ ।॥६३॥ 


चतुर घरन भिल्ल पुरंग तंमोल रस, 

"गुरुषिख साधु संम रंभ में रमौ दै, 

खांड घृत चून जल्त मिले प्ंजनादि* स्वाद्‌, 
प्रेम रस अग्रत मेँ रसिक रसीले हे ॥ 

सकल सुगंध सनवंध श्ररमजा० होड, 

<स॒वद्‌ सुरत लिव वासना वसीक्ञे है । 

पारस परस जेसे कनक श्रनिक धात, 

‹दिन्य देहि मन उनूमन उनमीज्ते है ॥ ६० ॥ 8४॥ 


पवन गवन जैसे गुडिया उडत ररै, 
पवन रहित गङ्ख उड न सक्त है। 
डोरी की मरोर जसे लटा फिरव रहै, 
ताउ-दाउः ° भिटे भिर परं है थकत ३॥ 


१-भिन्न-भिन्न। र्-स्वणं से पुन. अनेक मो्ाचासँ की धातुं नदय वन 
{1 चन्दन कौ गन्धि से वनस्पति चन्दन इई, पुन पूर्य रूप को पराप्त नहीं 
यदौ आश्चयं विचार भक्त तथा जगत्तपति ( परमेश्वर ) छा है। (पान की 
) सिख साधुं की सङ्गतकेरंगमे रो गये है। ५-ज्यञ्नादि=नाना भकार 
जन। ै-नामारत तथा भेम रस के रसिक होने से वे स्वयं रसमय हो गए है । 
गेन्रयो का सम्मिश्रण । ८-शब्द्‌ ( उपदेश ) की भीति मे लिव (बत्ती) लगाने 
कत रूप सुगन्धि मे निवास करते ह ६-( उनमीक्े) उन फे साथ मिलने से 
ध | देदिं दिव्य हो कर ( उनमन ) तुस्विः पद्‌ को प्राप्त हुए दै। १०-डोरी 


४०, भाई गुरुदास जी 


कचन श्रसुद्र ज्यो इुडारी ठिरात नदी, 

सुद्र मए निदचल्ल \खवि के छकत रै । 

दुरमति दुविधा भ्रमत दै चतुर कुट, 

गुरुमति एक टेक मौन न वकत है॥ ६१॥8५॥ 


प्रम रस श्चमूत निधान पान पणं ह, 
परमद्‌युत गति रश्रातम तरंग है। 

इत ते दृस्टि सुरति सबद बिसरजित, 

उत ते विसम शअ्रषचरज प्रसंग ३॥ 

ष्देखै सो दिखा कैसे सुने सो सुनावे कषे, 
चसे सो बतावे केसे राग रस रंगदहै। 
५अकथ्य कथा बिनोद्‌ रंग अंग थक्ित ह, 
देरत हिरानी वृद्‌ सिन्धु सरथंग है ॥ ६२॥ 8६॥ 


साधु संग गंग मिल श्री गुरु सागर मिले, 
धज्ञान्‌ ध्यान परमं निधान लिवलीन है। 
चरन कमल मकरंद मधुकर गति, 

चंद्रमा चकोर उरु ध्यान रस भीन दै॥ 
५सुबद सुरति यरुकतोदल अहार हस, 

प्रेम प्रमारथ बिमल जल मीन है। 





१-सौन्दयै से चमक उठता दै। र्-अपने-श्राप को आत देव काही 
एक तरङ्ग मान्ते है। ३-इत ते (इस ससार से दृष्टि, भोर एवं शब्द शक्ति 
को (विसर्जित) त्याग कर उस आश्चयं स्वरूप वादिगुरु के रश्च प्रसङ्ग कते 
मौर सुनते है। -राग-रग के रस को जो देखलेता है सो दिखावि कैसे? 
सुन कर सुनाए एव चख कर बताए केसे १ ५-वादिगुरू के विनोद्‌ (नन्द्‌) 
की कथा श्रकथनीय दै जिस मे मिल जाने पर अद्ध-व्यज्ग शिथिल दो जाते 
हे, वे समुद्र में मिल कर खो चुक्रो एक वूद की भान्ति सत्गुरु मेँ समाये रहते 
हे। ६ ्ञान-भ्यान क महान भण्डार (सद्गुरु) मे घृति लगाते द। ७-हंस 
के आदार मोती की तरद गुरु.राव्द भे भ्रीति लगाते दै तथाः विमल जल्ल मेँ मीन 
केप्रेम की भान्ति वे परमाथ से प्रेम करते हे। 


कविन्त-स्ैये ४१. 


\शअमृत कटच्छ श्रमरापद्‌ कृण शृपज्त, 
कमला कल्पतरु कामघेनाधीन रै ॥ ६२ ॥ &७॥ 


एक वरह्मणड के विथार की पार कथा, 

कोटि ब्ह्मएड को नायक कसे जानीय । 
५ ््‌ ४ । 

घट घट अंत ओ सरव निरंतर ह, 

अ १ 
षरखभ सथू मृ केष पहिचानियं ॥ 
निगुण अरस्टि जौ दृर्टि मे नाना प्रकार, 
ग्रलख लख्यो न अद कैसे उर. आ्ानिये । 
*सत्य प सत्यनाम सत्यशुर्‌ ज्ञान ध्यान, 


च 


प्रत्‌ ब्रह्म खरस्वातम कं मानियं | ६४ ॥ ६८}! 


पशं व्रह्म युर एं सरव दयी 

पूणं कृपा कै परिपू के जानिय। 

द्द्रस ध्यान हिवि एक श्रौ अनेक मेक, 

सबद निवे टेक एके उर आनि ॥ 

“इसटि द्रक्त अरु सबद सुरति भिल्ल; 

पेखता चकता सोता एक पदिवानिये। 

“घर्म थूल मूल गुषत प्रमट ठट, 

नट वट सिवरन मंत्र मन मानिये।॥ ६१ ६६ ॥ 


९नहीं ददसार पिति पितामा परपितामा, 


१-कृषालु सस्णुर्‌ की तमत रूपि कृपा कटाक्त से सद्भी, कल्प वृत शौर कामेन 
वशे हो गये! र्-एक रस । इ-कारण । ४-सत्गुर्‌ यारा सत्य 
नामका ध्यान करने से रत्य रूप का ज्ञान ष्टो गया करि त्र्य सव श्वात्मा्भोमें 
व्यापक है । ५-पूणं सद्गुरु सवेमय व्यापक चरद्य कारूप है जै) पूरं 
कृपा करे तो परिपूरं रद्य को (हम) जान सकते है । ६-(शगुरु जी के) द्श्चन 
के ध्यान में वृकत्तिलगाने से अनेक मे मिले हृए एक का (टेक) श्राधार, ग॒रु-शब्द 
के (विवेक) विचार वारा हदयमें ले आए। ७-{इस प्रकार) दृष्टि श्रौर दशन, 
उपदेश श्रौर श्रवण (चायो के) भिल जने से पेखतता, वक्ता श्चौर्‌ श्रोता एक परमात्मा 
को ही पदचानते दै । र-गुप्त्ौर प्रगट, सूक्तम एवं स्थूल ठट (अनाव)! ६-पिता 
पक्त के दुदुम्ब में से अन्त को कोद सदायक न दोगा। 


४२: भाष गुरदास जी 


सजन इट्म्ब सुत, बांधव न भ्राता है। 

नहीं ननसार माता परमात्ा बृद्धमाता, 

मामू मामी मासी मोषा पविवेध विर्याता द ॥ 

नदी ससुरार सास ससुर ओर सारो सारी, 

नदीं वृतीसरर भ्रौ जाचक न दाता द३। 

श्रसन२ वसन धन धाम काहू मै न देख्यो, 

जसो गुरसिख साध संगत्‌ को नाता दै॥ ६६॥ १००॥ 


जैसे माव पिता प्रतिपालित अनेक सुत, 

श्रनिक सुतन पै न तसो देय श्रावर। 

जसे पाता पिता चित चाहत दै सुतन दो, 

तैसे न सुतन चित चाद उपजावहै ॥ 

“जसे मात पितर सुत सुख दुख सोगानंद, 

सुख दुख मेँ न तसे सृत टउदिराबईं । 

जेते मन भच कमं सिक्खन कडा गुरु, 

तैसे गुरुसेवा गुरुसिक्छ न हिताबई ॥ ६७ ॥ १०१.॥ 


लेसे कच्छप धर ध्यान सावधान करं, 

तैसे मात पिता प्रीति सुत न लगाव । 

जेमे तिमरन कर कृज परिपक्क करं 

तेसे सिमरन छत- पै न वन आवहं॥ 

से गर वरा फौ दुग्ध पित्रार्‌ पोखै, 

से बष्ुरा न गङ प्रीति हित लाव । 

सं ज्ञान भ्यान सिमरन गुरुतिख प्रति 

तसे केसे सिख गुरु सेवा उहरावईं ॥ ६८ ॥ १०२॥ 


जसे मात-पिता केरी सेवा सरवन . कीनी 
सिख धिरो" गुरु सेवा ठ्राचई । 


+ 1# ः#1 





= =-= ~= 


-्नेक प्रकार से प्रसिद्ध है। म्-पुरोहित। ३-भोजन1 ध-जैसे 
पाता-पिताके हृदये पुत्रकेटुख में शोक चौर सुख मे आनन्द होता है। 


+ 


कथित्त-सवैये ` ई. 


पखंसे लछमन रघुपति भद भगति मं, 

कोटि मध्ये काह गुरु माई बन आब ॥ 

रजसे जल वरन बरन संग रंग, 

विरलो भिवेशी साध संगति समाव । 

रगुरुसिख संधि मिले वीस इक ईप शस, 

पूरन या दै काहू श्रलख लला ॥ ६& ॥ १०३॥ 


*ल्लोचन ध्यान सम लोसट कनक तां के, 
सबनेोस्तति निंदा समसर जानिये । 
नासिका सुगन्धि षिर्ंष सम तुल्य तां के, 
षि मित्र सत्र समस्र उनूमानिये॥ 


रसन स्याद बिष श्चमृत समान ताके, 

कर सुपरस जल श्रगनि समानिये । 

दुख सुख समसर व्थापे न हरत सोग, 

जीवन सक्त गति रत्यु ज्ञानिये | ७०॥ १०४॥ 


चरन सरन गहे निज-परः मेँ निवास, 
आसा मनसाः थकत श्रनत न धावह। 
9द्रसन मात्र आन ध्यान से रहत दोः, 


१-जेसे लदमण ने श्चण्ते माई -रघरुपति की भक्ति की (उस तसह) करो मे 
किसी को ही गुर भाई बननाश्राता है} र२-जेसे जल किसी रङ्ग के साथ 
मिल करच्सीवचणे काटो जातादहै, इस तरह कोई विरला दी -हं स्याग-कर साधु 
सजति समा जाताहै। ३-गुडसिखों के मिलाप में मित्ने से बीस (निश्बय 
पचक) एक इेश्वरो के दैश्वर अलक्त को पूं सद्गुर की कृषा हयार को$ यिरला 
ही जान पता ई} -जो मनुष्य स्खुर्‌ {सि पराप्त) ज्ञान द्रा 
जीवन-युक्त दो गये ह उनकी श्रांखों मे लोहा चौर स्वं समाने, कनो 
स्तुति शोर निन्दा तथा नासिका में सुगन्धि चौर दुभन्धि स्मान दै; रसना में असूत 
श्नोर विष का स्वाद्‌ वराबर दै, मित्र “श्नौर शतु समान है, हाथो के स्पर्शे जल 
श्रीर्‌ अग्नि पकसे द । सुख दुख समान होने से हषं वा शोक का अनुभव 
नदीं दोती। भ-स्व स्वरूप मन की वास्तां जगुर जीके दक्षन 
मात्र (हो जने) से अरन्य (दधीनों के) भ्यान से रहत हए । 


४, ~ भाई ुरुदास जी 


सिमरन श्न सिमरन विमरादद ॥ 

सबद सुरत मोन त्रत पौ प्रापत होः, 

ग्रेम रस ्कथ्य कथा न कहि आव । 
रदिचित कटाच्छ कृषा परम निधान दान, 
परमद्श्ुत गति अति बिसमावई | ७१। १०५॥ 


₹सवद सुरति श्रापा खोई गुरूदास होः, 

धरते बतंमान शुरु उषदेस कै । 

होनहार होद जोई जोई सोई रोई भलो, 

पूरन ब्रह्म ज्ञान ध्यान परवे् कं ॥ 

५नाम रिःकाम घाम सहज सुमाह्‌ चाई, 

परेम रस रसिक दह यमृत अवैस कै। 

स्स॒त्य रूप सत्यना्॒ सत्यगुरु ज्ञान ध्यान, 

पूरन सरममई शादि दौ आदेस के ।॥ ७२॥ १०६॥ 


५सबद सुरत आमापा खोद युरुदास्र दद्‌, 
-बालबुधि सुधि न करत मोह द्रोह की। 
‹स्रवनोस्तति निन्दा उम तुल्य सुति लिव, 
लोचन ध्यान लिव कंचन श्रौ सोह की॥ 
नासिका सुशंधि निर्ग समक्षरि ताके, 

-प्रेमरस (में मग्न होने पर उस की) अकथ्य कथा नदीं कदी जा सकती। 
२-सद्गुरु महाराज की थोदी सीकृपा से दही परम निधियों की प्राप्ति है, इस 
शाश्च्यमय गति ने अस्याश्च कर दिया । ३-उपदेश के श्रवण॒से श्रद्‌ को 
त्याग कर गुरदास ष्टो जाय, न्नौर उस (उपदेश) के अनुसार वतमान (ससार) मे 
प्रत्त रहे। ध-ञ्यापक ब्रह्म के ज्ञान एव ध्यान मेँ गस्यता ह्वाराजो कुष्ठं होनहार 
हो, उसी मेँ मला मनाये। ५-निष्काम हो कर (धाम) गषरस्थ मे रहते हृए नाम 
कास्मरण करे तो सष्टञे ही प्रेम-रस के रसिक षो कर श्चमृत मय में स्थिति पा 
लेता द । -च्रादि (गुरु नानकदेव जी) को नमस्कार क्रिया तो सुरु दारय 
सर्व-ज्यापक सत्यनाम का छान श्रौर सत्य रूप का ध्यान प्राप्त हृष्या । ७-उपदेश्‌ 
सुन कर। प८-बालक बुद्धि की तरह किंसीसे मोह श्रथवा द्रष्ट) ठगी की उर 


खथिदी नदीं र््ती। £-कानों की सुनने को वृति में स्तुति श्रौर निदा 
समान हो जाती है। 


कवित्त-स्ैये 


जिह्वया समान धिख अमृत न बोः की, 
रद्रचर कर्म अकर्म अपथ पथ, 
किरति दिरति सप ठउकति नं द्रोह की ॥ ७२ ॥ १०७॥ 


सवद सुरति श्राप खोर गुरदास हेड, 

उव मे पूरन तह्य कर मानिये। 

२कासट अयनि माला स्त्र मोर गोव, 

एक ओ श्रनेक फो निवे पहिदानिये। 

लोचन सवभ मुख नासिका अनेनन सोत्र" 

देस सुमे गोले "मन रेक उर उनिये। 

ःगुरुसिख संधि भिरे सोहं सोई श्रोत णोत, 

जोती जोति मिलत नोती सरूप उानिये | ७४॥ १०८ ॥ 


गांडा मेँ मिठास ठास छिलका लीश्रो न ज्‌, 
दारम श्रौ दाख विख भवीज महि उासयि। 
श्राव सिरनी हुहारा मांस गुटी टोर, 
खरबूजा श्रो कलीदा- सजल विकारि ॥ 


[व 
स्मधु माली मे बीन सपय षह रूफल ह) 
रस व भए नदीं दृष्ता निवास्य 


१-वासना 1 हाथों के कम॑ श्नौर श्रकमं (चर) पांव द्यारा चलाश्रौर न 
चलना समान हो गया, ब्र्युपाजेन के लिये की जन वाली कृति्यो को 
समान समते हृ, विद्रोह की उक्ति उन मेँ र्ती ही नहीं । 
३-(श्रनेक इ्तों के) कष्ट मे एक ही ्रग्ति, माला कीथ्मनेक सणि्णोमेंएकदी 
सूत्र तथा समस्त गोवंश की अनेक गञ्प्मों मेँ जैसे ण्कसाहीदुगधहै वैसे ही 
संमार की तेकता मे एक के व्यापक होने का विवेक पद्िचानना चाहिए । 
४-गोलिकापं । ५-एक मन ही व्यापक दहै, एेसा हृदय यँ विचार करो) 
गुर एवं शिष्य का देखा सिलाप हुआ किं (अर्ह्‌ जीव (सो) ब्रह्य मे मिलत गया 
तो वह्‌ ताणे-बशे की तरह व्योति मे भिल कर ऽ्योतिरवरूप ह्यो गथा! ७-उडा कर 
फक दिया जाता है। त-तरवूज। स्-शहद, मक्खी मे रहता श्रा तो सलीन 
हे परन्तु यदि बह कुथ समय उपरान्त सफल हो जाता दै अर्थात निकाल क्लिया 
जातादै तोरस वश (मीठा) होनेपर भी ट्ष दूर नहीं कर पाता। 


४६. भाई गुरुदास जी 


श्श्री गुरु सवद रस श्रमृत निधान पान, 
गुरुसिख साधु संग जनम सवारिये ॥ ७५॥ १०६॥ 


सलिल मे धरनि धरनि मै सलिल जैसे, 
रूप्‌ श्रनरूप कै बिमल जल छाए दै । 
ताही जल माटी कै बनाई धरिकार अनेक, 


एकै जल घट घट धटिका समाए ई ॥ 

जाही जाकी धरिका मँ टमटि के देखियति, 
पेखियत श्रापा श्राप श्रान न दिखाए दै । 
"पूरन ब्रह्म गुरु एकंकार के अकार, 

ब्रह्म बिवेक एक टेक टउहिराए दै ॥ ७६.११० ॥ 


चरन सरन गुरु एक यडा जाई चल, 
सतिगुर फोटि पडा अगे होह लेत ईै। 
एक बार सत्गुरु मंत्र सिमरन मात्र, 
सिमरन तांहि षारंषार गुरु रेत. ई ॥ 


\भावनी भगति भाई कोडी श्रग्र माग राख, 

तांहि गुरु सरव निधान दान देत र। 

ऽस्णुरु दयानिधि महिमा गाध बोध, 

नमो नमो नमो नमो नेति नेति नेति ईै॥ ७७॥ १११॥ 


प्रम रस अमृत निधान पान पूरन द्य, 
<उनमन उनमत बिसम भिस्वास दै। 


९-गुरु शव्द का रसाम्त पान करते हुए, रार सिख साघु-स गति मेँ जा कर श्नपना 
जन्म सफल बना लेते है । २-कुश्रा (श्रनरूप) खोद कर देखा जाय तो माद्धूम होता दै 1 
३-षछोटे घडे (पात्र) । -एकंकार स्वरूप पूर ब्रह्म, गुम के ्राकारमें प्रगट ्ो कर 
(सिखो के हृदय मे) एक ब्रह्य के विचार का स्टार देते है। भ५-गप्रेम से। 
&-श्रद्धा भरेम॒तथा भक्ति मते। ७-द्या के सागर सत्गुर्‌ की महिमा तथा नका 


ज्ञान श्रगाध (गहरा) दै अत. उस अनन्त सगुरु को नमस्कारदै। स-तुरि्यापद 
(ज्ञानावस्था) मे मत्त हुए । 





कविक्षःसवैये ज, 
पातम तरंग व्हूरंयञ्रग भ्रंग छेत, 
श्रनिक अनूपस्पट्प को प्रगासत है॥ 
रस्वाद बि्माद वह बिषिध सुरत सर्ब, 
राग नादं दाद बहू वाप्तना सुबासर १ै। 
स्प्रमदभुत ब्र्षासन, विवासन मे, 
सोभा सब मंडल >*अखंडल बिलास है ।। ७८ ॥ ११२॥ 


ग्ण ० नदन ० 
व्यथावंते जंतं जसे वेद उपचार करे, 
म्यथा विरतांत सुन दहरं दुख येग को। 
क [> श १ 
जसे माता पिता हितचित. के पिलत सुते, 
खान पान पोख तो हरत है सोग को॥ 
निरहनी बनिता कौ तैसे भरतार मितत, 
रेष रस के हरत भिरह योगको । 
तेते ही विवेकी जन, पर उपकार हतु, 
मिलत सलिल गति सहज संजोग को ॥ ७६॥ ११३॥ 


९व्यथावंते वैद्‌ सूप जाचिक दातारि मति, 
गाहके व्यापारी होई मात पिता पत कौं। 
°नार भमरतार मिष मित्र भित्रताई सूप, 

सुजन दुरम सखा भाई चाद इत कौ॥ 


~ च्ल = = 


भश्रात्मा के तरङ्ग की (बहुर्) श्रनेक प्रकारकी शोभा उन के अङ्ग-श्ङ्कः सं 
भ्गटष्टो रदीहै, श्रुपमल्प कीउपसा काप्रकाशष्ो रष्टाह्यो र्-सुरत (ज्ञात) 
मेँ अनेक.्रकरार के श्रश्व्य श्रानन्द्‌ है, मक्ति की सुगन्धि तथा कीर्तन के क्तिर्‌ राश नाद 
करने वालं (बाय) बजेर्है। ३-आश्वर्यं मय ब्रह्मामन रूप सिद्ासन (सत्संगति) 
मे! ४-सत्गुरु जी का श्रानन्द अखण्ड रूपम है। ५-उसी तरष्ट ज्ञानी पुरुष 
परोपकार के लिए (सवं रज्ञो मे) पानी की वरह सहज मे ही मिल जाते है। 
-पीडितिको वैय भौर याचक को दाता से मोद होता है इसी प्रकार व्यापारी 
गाहक को चाहता दै श्रौर माता-पिता पुत्र को। ७-पत्ति पतनी की तरह, मित्र 
त ॐ श्रनुरूप, भरष्ट पुरुष सथा-सज्नना के उुदटुम्ब की मर्य्यादा को प्रेम सै 
# 1 । 


~~ --~ 


१ ३।९ ९+०ू।६१ | 


^लोगन भै लोगादार वेदन मै वेदाचार, 

ञान गुरु एकंडार प्रपूत ओौधूत दो | 

बिरल्लो भिवेकी जन परडपकार हेत, 

भित सलिल शति सग्वंग भूत कौ ॥ ८०॥ ११४॥ 


रद्रसन ध्यान दिन्य देह कै दिदेद भर, 

र्ट्ग दिषु दस्टि शिखि शाड भम्ति चीन है। 

“सबद भिश्रान परवान ह निधान पाए, 

परमास्य उवदरथ प्रषोन है ॥ 

५दछ्ष्यातम करस कर्‌ शआ्रातस प्रवेष 

रभातम प्रयेद शरबातम लिउलीन दै । 

९तते मित्ते तत्त जोती जोति के परम जोति, 

रेभ रथ बय भए जैसे जल मीन दै ॥ ८१॥ ११५॥ 


०य्मध्यातम करम परमातम प्रभ पद्‌, 
तत्त मिल तत्तहि परम तत्त वाती है। 
-सथद्‌ विवेक टेक एक दी अनेक मेक, 
जत्र धुनि राग नाद्‌ अनम अम्यासी है । 


१--ससरारी मदुष्य कलोकाच्वार के च्रनुसार ओर वेद-धर्मी वेदानुसार 
श्राचरण करते है, इती तरद गुरक्ञान धारी (सिख); एकोकार शुद्ध-स्वरूप 
ठी मस्ती को चाहते है। र-सत्गुरु जी के दिव्य दर्शन के ध्यान से देहि 
के होतेहुए देदभिसानसे युकहृए 1 र-नेत्राँकी दष्िमें गुरुजी का भक्ति- 
माव देखा। श-शब्द के ज्ञान (निधान) भण्डार कोपा कर प्रमाणीक हृद, तथा 
परमार्थं (च्ाध्यास्मिकता) श्रौर शब्दार्थं (सासारिक ज्ञान) में प्रवीन हो गये। 
५-च्राध्यारिमिक कर्मों श्रात्मा ने प्रवेश किया तो जीव सर्वात्मा रूप परमात्मा मं 
परेश पा कर लवलीन दो जाताह। &-शरीरान्त द्योने पर उन के पाचों तत्व 
्मपने २ तत्वों मे मिल जाते दै, ्योत्ति परम ्योत्ि की ज्योति भे, फिरभी वे 
जलें म्ली की तरह प्रेम रस के वश मेच्रा चु है । ७-(्ाध्यात्म) 
निष्काम कर्मो द्वार परम पदको प्राप्त हुम्‌ उन का (तत्व) जीवात्मा (तत्तष्ि) शी 
गुरुजी को भिल कर परम तत्व (नादिगुर) मेँ रहने लगा दै। प-शव्द्‌ के 
विचारका सदारा पालेनेसे जिस प्रकार वाजे मेँ राग नाद आदि रदते ई, इसी 
प्रकार नेक मेँ मिले हए एक परमात्मा का हृदय में रम्या करते है] 


कचित्त-सवैये ४६. 


१ द्रस धिञ्नान उनमान प्रान प्रानपति, 

श्रविगति गति श्रति श्रलख विलासी ३ै। 

रश्ररृत कटा दिवि देह के शिदेह भए, 

जीबन भुक्ति कोड भिरलो उदासी ३ै॥ ८२॥ ११६॥ 
सपन चरित्र चित जागत न देखियत्‌, 

तारिका मंडल परमाव न दिखाई । 

"तरुवर छाया लघु दौर चपत्त वल, 

दीरथ पुर जाघ्रा धिर न रहाय ॥ 

नदी नाव छो संजोग लोम बहुस्यो न मिले, 
«गंधर्व नमर र्ग वसना विला 1 

स्तेसे भाया मोह धोह ङटंव सनेह देहि 

गुश्ल सवद सुरति किव लादय ॥ ८३ ॥ ११७॥ 


सहर” कमार कन्या लाडली क मानियत, 

व्याहे सुरार जाय गुन के मानिये। 

वनज व्योहार ल्ग जात है बिदेस प्राणी, 

किये सपूत लाभ लमत दै ्रानिये ॥ 

लेसे ठौ संग्राम समय पर दल मे श्रकेत्लो जाय, 
जीत श्रावं सो$ घर सुमट बलानिये। 

"मानस जनम पाय चरन सरन गुरु, 

साधु संग मित्ते गुरुवार पहिचानिये | ८४॥ ११८ ॥ 





१-प्राणपति (परमात्मा) के दशैन वध्यानकाम्राणों सें दी (उन्मान) विचार 
कसते ह, श्ाश्चयं गति वाले अलक्त स्वरूप का ्रविशय ्रानन्द तेते है। २-सरगुरु 
जी की ्यत-रूप कृपा दृष्टिसे। इ-सू्) सूयं की चच्वल रिमियों के 
जल द्वारा इृत्त की छाया लघु अथवा दौषे होती रदती है (इसी वरह) तीर्यं एवं 
पवे पर जाने बाली यात्रा सदैव स्थिर नही रहती 1 भ-आकाश गंगा अथवा मृग- 
चष्णा का जल जसे विलय हो जाता दै! ई-ठसी प्रकार माया ॐ मोह्‌ अथवा निज 
शरीर श्रौर इटुम्बके प्रेम को द्रोह (श्ननिष्टकारी) सस कर स्याग दिया है तथा 
गुरुदयारा शब्द मे भोति श्रौर वृत्ति लगाई दै। ७-पीहर। ०-(जो सिख शारु 


जी ॐ) चरणौ कोशरण ले करसाघु सङ्घत मेँ मिले (इन्दं ते) मनुष्य जन्म को 
पदिचान ल्िया। 


.{-}) १९ (दखवसिनजा 


रोगन सै लोगादार येदन मे वेदाचार, 

ज्ञान गुरु रकंडार श्रोधूत अधृत दो 

बिरसो भिवेकी जन परडपकारं हेत, 

भरित सलिल गति सर्वंग भूत को ॥ ८०॥ ११४॥ 


रद्रसन ध्यत दिव्य देह कतै विदेद्‌ भए, 

ष्टण दिश दस्टि श्रि साउ भम्ति चीन है। 

“सुचद्‌ शिश्रान परवान्‌ ह निधान पाए, 

परमास्य सबद्रथ प्ररोन दै ॥ 

५शछष्यातमं कर्त कर शआ्रातम प्रवे, 

परमातम प्रवे सरदातम लिरक्ीन दै । 

९्तततै भिके ततत जोती जोति के परम जोति, 

प्रभ रस वस भए नेसे जल मीन है) ८१॥ ११५॥ 


°च्ध्यातम करम परमातम परम पद्‌, 
दत्त मिल वत्ति एरम तत्त वासी 1 

° स॒बद्‌ निवे रेफ एक ष्टी अनेक मेक, 
जत्र धुनि राग नाद्‌ अनम अभ्याही है । 





भ 


१--ससारी मदठप्य लोकाचार ॐ च्रनुसार श्रौर वेद-धर्मीं वेदानुसार 
श्राचरण कस्ते है इसी तरद गुरु्ञान धारी (सिख), एकोकार शुद्ध-सवरूप 
की मस्ती को चादते ह । र-सत्णुरं जी के दिव्य दशन के ध्यान से देहि 
के होतेदह्ुषए देदभिमानसे युक्षु । रे-नेत्रोकी द्मे शुसुजी का भक्ति 
भाव देखा। श-शब्द के ज्ञान (निधान) भर्डार कोपा कर प्रमाणीकं हृष, ठथा 
परमार्थ (आाध्यास्मिकता) श्रौर शब्दार्थ (सांसारिक ज्ञान) में प्रवीन हो गये। 
५-श्राष्यास्सिक कर्मों श्ात्मा तेप्रवेश किया तो जीव सर्वात्मा रूप परमात्मा में 
्रत्रेशपा कर लवलीन दो जातादै। €-शरीरान्त होने पर उन फे पाचों तत्व 
अपने २ त्स्व मेँ भिल जते दै, ज्योति परम ज्योति की ज्योति मे, फिरमी वे 
जलमें महुली फी तरह प्रेम रस के वश मेघा चुके है) ७-{ज्याध्यात्म) 
निष्काम कर्मो द्वारा परम पद्‌ को प्राप्त हप उन का (तत्व) जीवात्मा (तत्तद) श्री 
गुरुजी को मिल कर परम तत्व (त्रादिगुर) मेँ रहते लगा है। ठ-शब्द 
विचारफ़ा सष्ारा पालेनेसे जिस प्रकार वाज्ञे मेँ राग नाद शादि रहते ई, इसी 
प्रकार अनेक मँ मिले हए एक परमात्मा करा हृदय में भम्यास्त करते है । 


कवित्त-सवैये ४६. 


'द्रस धिश्नान उनमान प्रान प्रानपति, 

श्रविगति गति श्रति अलख विलासी ईै। 

रश्रमृत कटा दिथ देह फे बिदेह भए, 

जीब्रन भुकति कोड षिरलो उदासी है ॥ ८२॥ ११६॥ 
सुपन चरित्र वित जागत म देखियत, 

तारिका मंडल परभात न दिखा । 

*तुरूवर छाया ल्घु दीरष चपल व्ल, 

ठीरथ पुरब जत्रा भिर न रहाैये ॥ 

नदी नाव छो संजोग लोग बहुश्यो न मिलत, 
४भर्व नगर सम तृषना बिलार । 

ध्तेसे माया मोह धोह इटं सनेह देहि, 

गुरुव सबद सुरति किव लादय ॥ ८२ ॥ ११७॥ 


सहर” इम्मार न्या लाडली के मानियत, 

व्याहे सुरार जाय गुनन के मानिये। 

वनज व्योहार लग जात रै बिदेस प्रणी, 

किये सपूत कलाम लभत कै आनिये॥ 

जैसे रौ संग्रा समय पर दल में भकफेलो जाय, 
जीत श्रावये सोद श्र सुमट बखानिये। 

"मानस जनभ पाय चरन सरव गुरु, 

साघु संग मिले गुरुद्रार पषिचानिये | ८९ ॥ १९८ ॥ 





१-प्राणपति (परमात्मा) के दशन वध्यानका प्राणों में दी (उन्‌मान) विचार 
करते दै, आश्चयं गति वले अलक्त स्वरूप का श्रविशय आनन्द लेते दै । र-सटगुरु 
जी की श्वरृत-रूप कृपा दष्टिसे। इस! 9४-सूयं की च्ल रर्मियों के 
जल द्वारा इृक्तकी ायालघु अथवा दोषे होती रहती द (इसी तरद्‌) तीथं एवं 
पव पर जने बाली यात्रा सदैव स्थिर नदीं रहती भ-का गंगा अथवा मृग- 
कृष्णा का जल जैसे विलय हो जाता दै! &-उसी प्रकार माया फे मोह श्चथवा निज 
शरीर श्रौर ङटुम्बके प्रेम को द्रोद्‌ (अनिष्टकारी) समः कर्‌ त्याग दिया है तथा 
गुरुदयाया शब्द मेँ श्रीपति शौर इत्ति लगाई है! ७ -पीहर। {जो सिख शुरु 


जी के) चरणों कौशरण ले करसाथु सङ्घत में मिले (म्ह ते) मनुष्य जन्म को 
पदिचान ल्िया। 


५०. भई गुरुदास जी 


°नेदर-इरंष तज न्याह सघुरार जाई, 

गुनन दै इल यध धिर दाष । 

पूरन पतित्रता ओओ गुरुजन सेवा माई, 

रगृह मै गृहेषुर ख॒जसु प्रगरावई ॥ 

द॑तक्षाल जाई भभ्रिय संग सहगामिनी ह, 
लोक प्रो भ्रिखे उच पद्‌ पावर । 
५गुरधुख मारग भय माह निरबाह करं, 

धन्य गुरुसिख अदि अंत ठव ११६ ॥ 


लेसे सृप धाम वामर एक सै अधिक एक, 
नायक श्रनेक राजा सबन लडावरं | 

जनमत जाके सुत बाहौ कै सुहाग माग, 
सकल रानी मे पटरानी सो कावद ॥ 
°श्रसन, वसन, सिहजासन संजोगी समे, 

राज श्रधिकार तो सपूती गृह आव । 
°गुरुसिख से गुरु चरन सरन किव, 
गुरुसिख संधि भिल्ञे निज पद पाव । १२०॥ 


सतस मँ तदल बोई निन सष्टस् गुनो, 
देहि धार करत रै परडपकार जी । 
तुर मेँ तंदुल निरबिध्न न लागे धुन, 





१-माता-पिता का (सैका) परिवार । र्-बडी। द-घरमेधरकाजो स्वामी 
उख कायश प्रगट करे। ४-पतिके साथद्ी प्राण दे देतह) ५-उक्त 
षद्धरणों की तरह, भय तथा प्रेम मेँ जो मनुष्य गुरुमुख-मागं को निवाहते षद बे 
पादि (जन्मकाल) से चरन्त (मरण) पयन्त धन्य-घन्य माने जाते है । ६-स्तरिया। 
७-खाना, कपद्ा, सेजा दि का संयोग तो सवको दी प्राप्त है। ०८-गुरुके 
चरनोंकी शरणमे प्रीति लगाने वाले गुरुसिख तो सब दी, किन्तु निज-पद चसे 
भ्राप्त होता दै जिस सखि कोगुर्‌ की सन्धि (मिलाप) प्राप्त होता है । 
६-चाचल (तुस) चिलके से बाहर दोने पर मलीन ऊुडवा शादि चिकार बाला 
हो जात है, उसी प्रकार गुर्‌ सिख को घर बार त्याग कर बन मेँ नदीं 
जाना चादिये। 


कनित्त-समेये ५१. 


राखे रहै चिरकाल होत न बिकोर जी॥ 

तुस से निकषस होय मग्नं मल्लीन्‌ रूप, 

स्वाद करवाई राये रदै न संघार जी। 

गुरु उपदेस गुरुषिख गृह मे वेशयी, 

गृह तज बनखंड ह्येत न उद्धार जौ) १२९॥ 


हरदी चरौ चूना भिज्ञ श्ररुन? वरन जपे, 

चतुर बरन कै तंबोलर रस स्प है। 

दूध मे जान मिले दधि के बखानियत, 

खांड धृत चून मिल भिलनर अनूपदे॥ 

कुसुम सुधि मिलन तिल से एुलेल" होत, 

सकल सुग॑धि -मिल अरगजा पृष" दै । 

दोई्‌ षि साधु सं, पर॑च परमेषुर दै, 

ष्द्स्‌ यीष्ठ तीस भिल्ल अपिशति उप है॥ १२२॥ 


एक ही गोरस० मे -अनेक रस को प्रगास, 

दद्यो मद्यो माखन ओ धृत श्रतुमानिये। 

एक ही उखारी से मिढास्र को निवास गुड, 
खांड सिस्षरी श्रौ कसीकंद पहिचानिये ॥ 

एफ ही गेहं से होत नाना ° °व्रिजनादि स्वादि, 
भूने, भीजे, पीसे ओौ उसे वििधानिये२। 
^ २पावृक्र सलिल एक एकहि गुन अनेक, 

पच के पंचामृत सु साध संम जानिये ॥ १२२३॥ 





१-सखखेरद्न। र-पनकेरसकारूपदहोजाताहै। ३-व्यज्ञन=दलवा। 
४- पलों की सुगन्धि वाला तेल! भ-मदकता दै। ६-दश बीस तीस मिल 
जाये तो खन की श्मौर मी चाश्वे उपमा दै। ७-दूघ। नदी, दाच, माखन, घी 
श्मादि अनेक रस! ६-ईैख (गन्ना)! १०-स्वादिष्ट भोजनादि । ११-उवालते से। 
१२-अनेक भकार से। १३-श्राय श्रौर पानीका एक रमं भिन्न र्‌ गुर ह 
परन्तु जव पांच पस्तुए' (घी, शक्कर, सयदा, चाग शौर पानी) परस्पर मिल जायें 
तो पञ्चाखरत (कड़ाह प्रसाद्‌) वन जाता है, इसी प्रकार साधुसद्गत दै ! 


५२ भाई गुरदास जी 


खांड धृत॒ चनः जलल पाचक एकतर मए, 
पंच मिल प्रगट पंचामृत प्रगास रै। 
मृग-पद गौरा चो्ा* चंदन इषम दल, 
सक्र सुर्गधि के श्ररगजा सुवास दै । 
चतुर बरन पान चूना श्रौ सुपारी काथा, 
द्मापा खोय मिलित अनूप सूप तास है! . 
५तेसे साधु संगति मिङाप को प्रताप देषो, 
सावधान पूरन जह्य को निवा हे ॥ १२४॥ 


९सहज समाधि साध संगति मै साच खंड, 
सतिथुर पूरन नह्य को निवास है । 

५द्रस पि्ान सरगुन अकाल मूरति, 

पूजा एल फूल चरणामृत भिस्रास है ॥ 
निररं चार परमारथ परमपद, 

सवबद्‌ सुरति श्रवभादन अभ्यास दै। 

£ सरब निधान दान दायक मगति भाई, 
काम निःकाम धापर पूरन प्रगत दै ॥ १२५॥ 


९ "सहन समाधि साधु संगत सुकृत भूमि, 
चित्त चितवत फल प्रापत उधार दै। 


१-आटा । र-कस्तूरी । इ३-गोरोचन, एक सुगन्धित पदाथ का नाम 
जो गड अथवा सैल के शरीर सरे निकलता है! ४-इतर। ५-इसी प्रकार 
अनेक वणौ सिख के एक सत्सङ्गत में मिल जाने से, उस मेँएक ब्रह्मका निवास 
ह्यो जाता है ६-साघु सन्त रूप सच-खर्ड मेँ (गुरुमुखां की) सष्टजे दी समाधि 
लग गयी, उल (सङ्गत) मेँ सगुण ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु का निवास दै। ७-(सत्गुर जी 
के) दशन का ध्यान दद अकाल सूरि का ध्यान दै, शिष्य फल पल से पूजा करते भौर 
खस के षरणामृत पर विश्वास करते है। म-उन््ों ने शब्द मेँ (घरति) बृत्ति लगा 
कर विचार श्रौर भ्यास करने से निराकार ऊ युन्दर परमार्थं का उश्च-पद्‌ भ्राप्त कर लिया 
है। ६-सघ निधि्यो के दान देने वाले की प्रेमा भक्ति (रत रह कर) मेँ कामना्नो घन 
निष्काम हए दै, इस लिए उन के (धाम) य मेँ पूं (स्वरूप) का प्रकाश 
दृश्या ₹ई1 १०-सत्सल्गत की पुन्य भूमि पर साधकों की सष्टजे ष्टी समाधि लग 
गयी मनो वांच्छित फल भराप्व हुए श्रौर अन्त को इस संसार से उद्धार भी दो गया । 


फविन्त-सचैये ५३, 


१दउजर्‌ एपाट सुह्ते हाट साध संगति मे, 
सवद सुरति काम रतन व्योहार दै ॥ 
°हाधु संग बरहस्ान्‌ गुरुदेव सेव, 

सलख श्मेव धरमाथं चचार दै। 

इ सुफल सुखेत देत घनत शमित लाभ, 
तेवक सहाई बरदाई उपकार है ।॥ १२६॥ 


गुरषुखि साधु चरनागत निधान पान्‌, 

काल मे अक्राज्ञ कालल व्यालः विख मारी है। 
शुरुष्खि साधु चरनत निधान पान, 

"द्रु श्ङ्सीन मए र्दुनिधा निवारौ ३॥ 
गुरुष्ुखि साधु चरनत निधान एन, 

सहज समाधि °निज्ञ आसन की तासैदे। 
-शुरष्ख साधु चरनाखृत परम पद, 

गुरुषु पंथ श्रतरिगति गति न्यासै हे ॥ १२७ ॥ 


सहज समाधि साधु संगति सखा मिज्लाप, 
गगन घटा घमंड जमति फे जानिये । 
सष्टज समाधि रतन गुह सबद के, 
२ °ञ्मनहद नाद गरलत उममानिये ॥ 


१-सत्सङ्गत के वाजार मेँ जाने पर अन्ञान के चच्र जसे करिवाड्‌ सुल गये। 
(जहां बे) शच्द से भ्रीतिका लाभषूप रत्नौका व्यापार करते है । र-नरह्यस्थान 
रूप सस्सङ्घति मे गुरु देव की सेवा करते दै, अलक्त एवं रमेव की प्राप्ति के साधत 
स्वरूप धर्म॑ का आचरण करते ह । ३-सत्सङ्गति रूप सफल खेती के साथ 
मेम करने से श्रपारलाभ हृश्ना, जिस से सेवक (खंसार में भत्येक के) सायक वर 
देने वाले तथा परोपकारी हृष । सांप ५-ङ्लाभिमान से रहित । 
६्-मन के संकल्प-विकल्प त्याग दिये है । स्व स्वरूप में वृत्ति रेकायदो 
गयी! ठ-सुखी सत्गुरूसाधु का चरणायृत पान करने से परम पद्‌ प्राप्त हुभा, 
क्योकि प्रमुख गुर का मागे ्राश्च्य नौर उस की मय्यौदा न्यारी ह! ६-साधरु संत 
मे भित्र के मिलाप सेजो सष्टज समाधि की अवस्था प्राप्त होती दहै रसे चाकाश मे 
घटार्थोके चद्‌ आने की युक्ति से भतुभव करना चादिये। 


ू १०- निरन्तर गुर्‌ 
शब्द के कीप्तेन को वादलों की गरज के रूप मे अनुमान करो । 


५४. भाई गुरदास जी 


' सहज समाधि साधु संगति जोती स्प, 
दामिनी चमतकार उनूमन उनूमानिये । 
°सहज समाधि ल्व निज्छर भ्रपार धार, 
बरखा मृत जज्ञ सरव निधानियै ॥ १२८॥ 


लते तौ भोवंस वृण खाय दुहे मोरस दे, 
गोरस जोटाए दधि माखन प्रगास दै। 
उख मेँ पियुख तन खंड खंड के पिराए, 
रस के ्नोटाए खंड भिसरी मिटास्त है|; 
चंदन सुगंध सनव के बनासपती, 

टाक नौ पल्लास जेसे चंदन सुवास दै। 
साधु संग मिलत संसारी निरंकारी दयत, 

२ गुरुमत परउपकार फे निवासत द ॥ १२६ ॥ 


कोटिन कोटान भिस्तटान पान सुधा रस, 
“पूजस न साघु यख समधुरं बचन को 1 
सौवल सुगंधि चंद चंदन कोटान कोटि, 
पजस ना साधु मति नम्रता \सचन को॥ 


कोटिन कोटान कामधेनु ओ कलपतर, 

पुजस न ्किश्ित कटाच्छ के स्चन को। 
सरव निधान फल सकल कोटान कोरि, 

पुजस न परउपकार ए खचन० को ॥ १३० ॥ 





१-सगति मेँ सहज समाधि द्वारा ज्योति स्वरूप के दरशन को बिजली का 
कूदना समसो । २-सदज समायि की अवस्थामें वृत्ति केलग जाने से सव 
मकार की निधियां प्रप्तदयोती दँ। ३-गुर उपदेश से उस के हृदय मं परोपकार 
कानिवास होता दै । -साघु-सुख के मधुर वचनो की मधुरता को नरद 
पहुच सकते । ५-सष्वाईे ! ६-सरगुरु की थोडी सी कृपा कटाक्ष की 
रचना को। ऽ-ग्रवृत्ति। 


कविन्त-सवये २. 


र्छोटन कोटान सूप रंग अंम अंब छवि, 
कोटिन कोटान स्वाद्‌ रस व्रिजनादि क । 
कोटिन कोटान कोटि बरा्ठना सुदास रस, 
कोटिन कोटान कोटि राश नाद्‌ बाद्‌ के॥ 
कोटिन कोटान कोटि रिद्वि चिद्धि निधी सुधा, 
कोटिन रोटान ज्ञान ष्यान करादि फे 

सकल पदरथ ह कोटिन कोटान युर, 

एनस न साध उपश्नार तिसमाद्‌ के ॥ १३१॥ 


अजया अधीन ताते परम पवित्र मई, 

भर फे पिह देह महा अपवित्र ३ै। 

मोन त्रत गहै जसे उख मे पुल रस, 

वांस थक वानी के सुभंधिता नसित्रर दै॥ 
*मूल हं मजीढ र्ग संगम संगाती भए, 

फूल ह कसम रंम चंचल चस्ति ३। 

"तेषे दी अरघ साधु दादर जौ मीन धति, 
गुपत प्रगट मोह द्रोह के ववित्र है॥ १३२॥ 


पूरन तरह ष्यान पूरन ब्रह्म ज्ञान, 

६पूरन मगति स्णुरु उपदे रहै । 

[२ 

नेसे जल श्रापा° सोय बरन बरन भित, 


१-क्रोडों ही रूप रंग, भोजनों के स्वाद, सुगंधियां, राग नाद के स्स, 
ऋद्धि-सिद्धि तथा अत की निधियां, ज्ञान, ध्यान) कम॑, आदि साधु के आश्वर्यं 
परोपकार कापार नददीपासक्ते। र-विनन्र । दे-प्रचेश ए-मजीठ का 
रग जङ्मेंदिपादोने से जिस वस्त्रकासंग्तेता ह ददता से उस पररहता है, किन्तु 
कुघुम्भ का रङ्ग फूल पर प्रगट होने से च्ल चखि कादै जो स्थिर नदीं रह्‌ सकरता। 
५--इसी प्रकार असाधु श्नौर साघु काप्रेम श्रौर द्वेष, मेंडक चौर ह्ुली की तरद्‌ 
गुप्त श्रौर प्रगट रहने से विचित्र दै) प्रथ्‌ मलयुलो गुप्व रती है इस ज्लिए जल से 
उसका स्नेहदै, मेंडक कमी जल के अन्द्र कभो वार (परगट) रहता है अवः 
वद्‌ जल से प्रोद्‌ करता दै। ६-सद्णुरु की पूरं भक्ति का उपदेश देते दै 
७-अपने अहं को । 


५६ भाई गुरदास जी 


तैसे ही षिवेी परमात्म श्रवेस रै ॥ 

पारस परस जसे कनिक अनिक घातु, 

चंदन वनाश्षपती बासना अवेस? रै । 

°षट घट पूरन ब्रह्म जोति श्चोति पोति, 

मावनी ममत भाय घ्रादि कौ आदे ३॥ १३३॥ 


जेसे करपूर मै उडन को खुभाउ ताति, 

रौर वासना न ताके आगे ठद्िरावेई । 
चंदन सुस कै सुप्रासना बनासपती) 

तादी ते सुगन्धिता सकल मेँ समाव ॥ 

“जसे जल मिलत सवग संग रंग रासै, 
अगनि जर सब रंगन भिटाबई । 

भजसे रति ससि सिव सकति सुमाव गति, 
संजोगी बियोशी दसटांत कै दिखाब ॥ १३४॥ 


प्री गुरु दरस ध्यान श्री गुरु सबद्‌ ज्ञान, 
सस्र सनाद पंच दृत वस श्ण | 

श्री गुरु चरन रेण श्री गुरु हरन पेतुः, “ 
ष्क्रम भरम काट श्रमय पद पार ई॥ 
९णश्री गुरु बचन लेख श्री गुरं सेवक मेख, 
श्र श्रसेख प्रु श्रलख लखाए ई । 





१-मिल जाती है। २-घट घटम जिस न्रद्य की उयोति ताणा-पेटा की 
तरह पूं है, श्रद्धा, प्रेम श्रौर भक्ति से उस श्रादि पुरुष को नमस्कार करते है । 
३-इसी लिए उस की सुगन्धि, किसी श्रौर पदार्थं में नहीं ठहर पाती। ४-जल 
सव के श्रगोंमें मिलकर उनका रंगले लेतादहै। ५-जि्च प्रकार सूरयश्नौर 
चन्द्रमा का स्वभाव (शिव) शान्त रौर (शक्ति) प्रचश्ड दै, इमी प्रकार चलानी श्यौर 
शरज्ञानी सनुष्यके संयोगश्चौर वियोगका वान्तदै। ६-गुर्‌ जी के दर्शन का 
ध्यान रूप शस्त्र ले कर तथा गुरु उपदेश केज्ञानका कवच पहन कर पां काम, 
क्रोध दिक विकारो के वश मेंकिया दहै ७-धूलि । स-धारण करके । 
६-भ्रम रूप कर्मा को काट कर । १०-सगुर जी के वचनो के लेख अनुसार रन्दो 
नेभ्रीगुरुजीके सेवकोँकासा भेपवनारखाहै। 


कचित्त-सर्मैये ५७. 


'गुरुसिख साधु संग मोर प्रेष प्रसंग; 

नम्रता निरंतसै कते स्न समाए दहे। १२१५॥ 

नेसे तौ सजीट चषुधा सँ सोद ऋाटियत) 

अर सुरंम भए संग न तजव दै। 

जसे तो कसु तज भूल एलं नियत, 

जानियत संम चाड तादी ते भजत है ॥ 

खर्धं . उधं शख सलिल घरची सुसाऽ, 

"ताति सीत्‌ तपतत घल श्रमल्त सजत दै । 

५शुरुपति दुरति ऊच नीच नीच सच, 

जीत हार र जीत ञ्जा न लजत है।॥ १३६॥ 

गुशधख साधु संग षद सुरति रिव, 

रे. 
पपूरन्‌ ब्रह्म ससातम कर जानिये | 
°सहज दभाय र्दिय सावनो मगति भाय, 
चिं = 

हंस भिलन सम दरस ध्यानियं | 

लभ्रता निवाक्ष दास दासन दायान सति, 

मधुर भचन युख पेनती बखानिये । 

प्पूजा प्राण ज्ञान गुरु आज्ञाकारी श्रत्र भाम्‌, 

श्रा चवे परमात्म निधानिवे | १३७॥ 

१-गुर सिख साधु-संगति से परेम की व्याख्या धमे-चचां रौर निरन्तर श्रता के 

कारण सदजावस्थामें समा गये है! र-ङघुम्भ का रंग मूल को त्याग कर 
पूर्लो मेँ मा जानाहै इसी जिए (उसे सव) जानते है कि बह संगस्याग कर भागा जने 
चाल्लाहै। ३-अग्नि। इसी लिये तो जलल शीतल दै, प्रमि तप्त दै, अग्नि पदार्था 
को काला वनाती है, जल उञ्वल करता ई! ५-गुरुमति धारी उच होतेह भी 
अपने श्राप को नीच कदते दै ओर दुसति धारी पुरुष नीच दोते हुए भी उच्च वन कर 
दिखाते दै । बे (गुष्मत धारी) विजयी होते इए भी हार मान लेते है श्रौर दसरे हार 
कर्‌ भी अपने आप को विजयी समते दै, शरुमत धारी) लञ्जा में रहते दै किन्तु 
(दुमेति धारी) कमी लज्जा नहीं सानते द-व्यापक व्रह्म यें सवं शरोर (शपते) 
अ्रसाको दी मानते! ७-(सदजसुभाय) श्नायासदही उन के हृदय में श्रद्धा, 


भक्ति श्रौर मेम रहता है, प्रत्येक को हंस कर मिलते है । साथदी उन का ध्यान 
समदृष्टिक्रा है! स-(जव उन्होने) गरु ्ानिर्यो के श्ये श्राननाकारी हो कर प्रासा 


५८. भाई गुरुदास जी 


"स॒त्य रूप सत्यनाघ्र, सत्यगुरु, ज्ञान, ध्यान, 
सस्यगुरु मति सुन सत्य कर मानी है। 
दरस धिम्मान सम द्रसी र्रह्म धित्रानी, 
सवद ज्ञान गुरु ब्रह्म गिश्रानी है॥ 

रगुरुमति निहचल पूरन प्रगास रिद, 

मानै मन माने उनमन उनपानी दै । 

बिसमे बिसम शअसचरजे असचरज मय, 
छ्दु्त परमदुयुत गति ठानी ३॥ १३८ ॥ 


*पूर्‌न परम जोति सत्य गुरु सत्य खूप, 
पूरन गिमान सत्य गुरु सत्य नाम दै। 
\पूरन जुगति सत्य सत्यथुरु सत्य रिद, 
पूरन सु सेव साध संगति बिस्राम हे ॥ 
पूरन पूजा पदारर्विदु मधुकर मन, 

प्रेम रस पूरन हौ काम निदकाम है। 

९पूरन ब्रह्म गुरु पूरन परम निधि, 

पूरन प्रगास विसम सथल धाम है ॥ १३६ ॥ 


दरसन जोति कै उदोत° असचरजञ भय, 
“ताँ तिल छवि प्रमृते छक है । 





१-सत्गुरु की शिन्ा को सत्य मान लेने से सत्य ज्ञान हो गया जिस से सत्य खूप 
वथा सत्यनाम मे जज्ञासु का ध्यान लग गया। म्-ब्रह्य ध्यानी (सुर) के दर्शन 
का ध्यान करने से समदृष्टि प्राप्त हृष, नदा्ञानी शुरश्रों के शब्द्‌ का ज्ञान हो 
गय्‌¡ । ३-शुरुमत पर जो निश्चल (अडिग) श्रद्धा रखता दै उस के हृदयम 
पूणता का प्रकाश होता दै, उस कोहृदय तथा मन में मान लेता तो चतुर्थ 
पद्का विचारकरतादहै। ४-परम ज्योति स्वरूप सर्गुरुष्मों के सत्य नाम मे सत्य 
सूपमका पृं ज्ञान भरा हृ्ादै। ५-सरगुरु जी के ज्ञान को पूर्ण युक्ति द्वारा 
हृदय से निश्चय क्रिया! ६-पृणं ब्रह्म स्वरूप गुरु जी, जो पूर्णं तथा परम भण्डार 
स्वरूपैः के पूर्णता के प्रकाश मे चाघ्धर्यस्थल (परम पद्‌) पर शिष्य नै अपना 
धाम बना ललिया। ७-प्रगदाव। ठ-उस मंसे एक तिल मात्र शोभा की शोभा 
भी परमाश्वयं मय है । 


कवित्त-स्वैये ५६. 


देखे कौ दसटि न सुने कौ सुरति है, 

कवि कौ जिह्वा न ज्ञान मेँ उक्तिः है॥ 
रसोभा फोटि सोभ लोभ लुभित हौ सेट एेट, 
जग मग जोति कोटि शरोर ले छिपति ह] 

रंग अंग पेख मन मनसा थकिति मई, 

तेति नेति नमो नमो अतिरहरते अति ₹ै॥ १४०॥ 


१छवि कै अनेक छवि रोना के अनेक सोमा, 
जोति कै अनेक जोति नमो नमो नम \ै। 
उसतति*, उपमा महातम महिमा अनेक, 

एक तिस कथा अति परमम: अगम है॥ 
बुद्धि बल वचन भिवेकं जौ अनेक मिलत, 
एक तिल अदि पिसमादि फे भरिसम है। 
«एक्‌ तिल्ल के अनेक मांति निहक्रांति मर, 
सभिगति गति गुरु पून तरह ३॥ १४१ ॥ 


दरसन जोति को उदोतः अक्षचरज मय 
<ंचित्‌ कटाच्छं क विसम कोटि भ्यान है। 
संद असकान वान? परमद्युत गति, 

१] ११ ् द 
मधुर वचन के थकिति.' कोटि ज्ञान है॥ 
एक उपकार के बिथार को न पारावार, 
कोटि उपकार हिमरन उनूमान है। 





१-युक्ति। र्-एेसी शोभाके लोभमें कोटि शोभार्ये लुभित हो कर लोट- 
पोट हुई है, गुरु की ज्योति को देख कर करोड जगमग ज्योतियां श्रोट में छिपी 
जारही ईैश्र्थात्‌ फोकी पड़गयी है। ३-सव्ुरु जी के सौन्दये, शोभा ठथा 
कान्ति को, प्ननेक सौन्दर्य, शोभाएं चौर कान्तियां नमस्कार कर रदी ह । ४-स्तुति। 


५-गम्यता से परे। £--एक तिल मात्र (दशन) के रम्भ को देख कर ही 
प्रार्य हो रहे दै! „ ७-पएक तिल मान्न दर्शन को देख करदी सब कान्तियां 
नि-कान्त हो गयी दहै अथात्‌ उन कौ चमक उड्‌ गयीदै। म-प्रगट। ६-योग 


दयस लगाए हुए करोद्धों ध्यान छोटे से कृषा-कटात्त के सामने चक्रित हुए है । 
१०-री्ति। ११-दहार जाते है । 


६० भाई गुरदास जी 


(द्यानिधि कृपानिधि, सुखनिधि, सोभानिधि, 
मदिमा निधान गंमता न काहू श्रान है) १४२॥ 


रकोटिन कोटान श्रादि बाद प्रमादि विसे, 
फोटिन कोटान अंत विसम श्रनंत ३ । 
रकोटि पारावार पारावार न श्रपार पायै, 
थाह कोटि थकित अथाह प्रज॑त हे ॥ 
अविभति मति अति अमम गाध बोध, 
"गमिता न ज्ञने ध्यान सिमरन मंत ३। 
*अलख अमेव अपरप्रं देवाधिदेव, 

एेसे गुरुदेव सेव गुरुतिख संत टै ॥ १४३ ॥ 


मलना छंद ॥ 
भ्श्रादि धरमादि निसमादि गुरुएनमह 
प्रषट पूरन त्म जोति राखी । 
मिल चतुर बरन इक बरन हं साध संग, 
सज धुनि कीरतन सवद स्ाखी॥ 
“नाम निकाम निजधाम शुरु सिख स्वन, 
धुनि, गुरु सिख सुमति श्रलख लाखी । 





१-दया सागर, कृपा-सिन्धु सुख तथा शोभाके सागरकी महिमाके भर्डार 
तक करंसी अन्य (खाघारण)व्यक्ति की पर्हैच नदीं है र२्-करोडो दी ्रादि, (माया) 
परमादि (नद्य) मेँ मिल जाते दै, करोड ही उस ्ननन्त को देख कर श्राश्वयं मे हे । 
करोड़ (पारावार) रदस्य मिल फर भी उस श्रपारका पार नह पां सकते, उस 
अथाह तकत पर्ैचने भँ करोड़ों थाद (तल) थक कर चूरदो जाते है। ४-क्ञान ध्यान 
तथा सं्ोके सिमरण की, वहा तक, गम्यता नहीं हे । अलक्त) शक्तय तथा 
माया से रहित देवताश्नां का श्राश्रय प गुरुदेव की सिखों तथा साधुश्रों को 
सेवा करना चादिये। ६-जो आरम्भ से च्राश्चयं मय धमं आदि सदुरुण सयुक्त 
रेखे गुरू को नमस्कार दै (जिससे) ्यापक्त्रह्म ने प्रगट दी अपनी व्योति रखी; 
इडे टै। ७-गुरु-शिक्ता को सुन कर अपने गृह म ही निष्काम षो कर नाम 
प्रमि लगाने से गुर श्िरप्यों की मत्ति अलक्त को जान लेने मे समर्थं 

गयी । 


कबिन्त-सवये ६१. 


(२ ] ष 
*क्विवित कटाच्छ कर कृष दं जहि क्त 
तंहि अवगाहि भिय प्रीत चासी | १४४ 


रसुवद्‌ की सुरति अफुरति ह तुरत दी, 

छुरत रै साध संग रुस नही) 
प्रेम प्रतीत दमी रीति हित चीत कर, 

जीत भन जगत मन दुरत नाही 
भ्काम निःकाम्‌ निःङुरम ह करम करि 

द्मा निरास ह सरत* नादी । 
ज्ञान गुर ध्यान उरं मान पूरनं बरह्म 

जगत महिं मभत-पति छंरत नाही ॥ १४५ ॥ 


कवित्त 
५, 
*्कोटिन कोटान ज्ञान ज्ञान अवगाहन के, 
कोटिन स्येटान ध्यान ध्यान उरघारही । 
सोटितन कोटान सिमर सिमरन र 
कोटिन कोटान उनमानण वारेवार दी ॥ 
कोटिन कोटानि श्रुति सवद्‌ चरो दमटि कै, 
कोटिन कोटान राग नाद्‌ भुनकार ही । 
<कोटिन कोटान प्रेष नेन गुरु सबद को, 
- तेति नेति नमो नमो कफो नमप्रकार ही | १४६॥ 
१-(वे रर शिष्य) थोड़ी सी कृपा द्ष्टिसे ज्सि दे बहौ विचार ह्यास त्रि 
की प्रीत को आस्वादन करते) र्-शब्दकी ज्ञात हृदय में इस तरह जाग उर्वी 
है (कि जज्ञा का मन) साधु सङ्गति मेँ भिल जाता है पीले नहीं लोटता। ३-मरेम 
पर निश्वय की रीति को चित द्वारा हित करिया, जगतसे मन को जीत ज्लिया (व) 
सन्मे पाप नहीं रहा 1 -कासणार्नों से निष्काम हो कर्‌ कम करते है वे 
निःकमदी है । चाशासमे निराश रहते है, शोक नदष करते। ५-करोडी ज्ञानी 
करोड (प्रकार के) ज्ञान का (श्रचगाहन) विचार करते है, कयो ध्यानी कोरोडों 
ध्येयो का ध्यान हृदय मेँ धरते है। ६£-स्मरण करने वलति । ७-विचार्‌ 
करते है! उक्यो काल, वाणी तथा दृष्टिर, करोड ही प्रकारके राग्नाद्‌ की 
ुनतकार करते दै! ६-करोजञं ही प्रेमो चथा नेमी (नियमों का पालन करने वालि) 
गुर शब्द्‌ को अनन्त कहू-कद्‌ कर नमस्कार करते है । श्पाठांतर-फरत। 





६२. भाई गुरदास जी 


सवद सुरति लिव रीन श्ङलीनर भए, 
चतर वरन मिल साधु संग जानिवै। 

सबद सुरति लिचल्लीन जलमीन गति, 
गुहज२ शवन जल पान उनमानिये ॥ 
सब्रद सुरति लिवतीन परवीन भए, 

पूरन बह्म एफ एक पदिचानिये । 

सबद सुरति लिवललीन पम रीन भए) 
गुरश्ुख सबद्‌ सुरति उर आनिये ॥ १४७॥ 


५गुरषठखि ध्यान कौ पतिसटा एुखंबर ले, 
श्रनिक पटवर की सोमा न सुदाबह। 

गुरधुख सुख फल ज्ञान मिसटानन पान, 

नाना िंजनादि स्वाद ल्लालसा मिटाचई ॥ 

प्रम निधान प्रिय प्रेम परमार्थ कै, 

सर्वं निधान की इच्छा न उपजावर | 

पूरन ब्रह्म गुरु किंचित कृपा फटाच्य, 

मन मनसा यद्वित अन्त न धावई ॥ १४८॥ 


५ धन्य-धन्य गुरुसिख्य सुन गुरुसिख भए, 
गुरु सिख्य मन युरु सिक्छ मन माने ६ै। 
"गुरु सखि माई गुरु सिख माड चाउ रिद, 
गुरु सिख जान युरु सिख जग जने है॥ 
गुरुसिख संधि मिले गुरु सिख पून ह, 
गुरु सिख पून नह्य पहिवाने ई। 





१-भ्रेषठ प्रीति । र-ङुलाभिमान से रहित! २-गोष्ध (रहस्य मय) 1 
४-धूल्ि। गुरमुख लोग प्रमु चरणों का ध्यान करते हुए प्रतिष्ठा फे वस्त्र पदिन 
सेते दँ, उन्दे अनेक तरह ॐ रेशमी वस्त्रो फी शोभा नहीं भाती। ६-मन के 
सङ्कल्प विकल्प । ऽ-गुरु के शिष्य गुरु शिक्ञाको सुन कर धन्य हुए शरु शिक्ता 
पर विश्वास लाकर ष्सका सननक्रते है। म्-गुरु शिक्ताको प्रेम करने से 
गुरु सिर्खो का हृदय प्रेम नौर भ्रानन्द से भर जाताहै। 


कचित्तसवैये ६३. 


रगुरु सिख प्रेम नेम गुरसिल सिख गुरु, 
सोहं सो बीस हक ईस उर अने रै ॥ १४६॥ 


सल्णुरं सस्य, सुरु मति सत्य रिद, 
रभिदै न दुरिञरा माड चरिमुन श्रतीत ३। 
पूरन ब्रह्म गुरु पूरन सर मरै, 

एक ही" अनेक मेक सकल के मीत है ॥ 
निरवैर निररेष निराधार निरालतम, 

निरंकार निर्विकारे निहचलल चीत दै। 
निरमल् निरमोक्ञ निरञ्जन निराहार, 

निरमोह निरमेद अ्यल अजीत रै ॥ १५०॥ 


सद्गुरु सत्य सत्गुरु के सवद सत्य, 

सत्य साध संगति है गुरधुलि जानिये 
द्र्सन ध्यान सत्य सबद सुरति सत्य, 
गुरसिख संग सत्य सत्य कर मारि ॥ 
र्द्रस ब्रह्म ध्यान, सवद ब्रह्म ज्ञान, 

संगत ब्रह्म थान प्रेम पहिचानिये। 

*सत्य रूपं सत्य नाम सत्गुरु ज्ञान न्यार, 
काम निदकाम उनूमन उनूमानिये ॥ १५१ ॥ 


५गुरुपुख पूरन व्रह्म देखे दसटि के, 
गुसुधुख सवद के पूरन चन्म ₹३ै। 


!-गुर सिस्य केप्रेम का नियम है कि पते गुख भौर सिख परस्पर अयेद्‌ 
पुनम्दैश्वर से अभेद टो जाते है, परन्तु फिरभी सोक मर्यादा के लिए 
बौस) [नेश्वय पू्ैक एक दैश्वर को हृदय मेँ लेश्रति है। र-तव्युर भें दैत नही 
भ्रल सकता वह्‌ च्रिशुणातीत दै। ३-शरु के) दर्शन से ब्रह्म का ध्यान तथा उन 
ॐ (शब्द) उपदेश से नह्य का ज्ञान प्राप्त होता है! ४-सत्गुख के सत्य नाम 
का कामना से निःकामहोकर ध्यान करने से जिन्दः ञान ह्श्रा वे (उन्‌भन) क्ञान 


वश्या का विचार करते है। ५-गुरुमुख जन ट्ट द्यास केवल नद्य को रेखे 
है, बाणी द्वारा ब्रहद्य ही बोक्ते है। 


६४. भाद गुरुदास जो 


गुरु पूरन व्रह्म सुतिः सव्रन के, 
मधुर वचन कहि वेनती विसम ३॥ 
गुरश्चख पूरन व्रह्म रस गंध संधि, 
प्रेम रस चंदन सुगंधि गमाम दै। 
गुरुुख पूरन व्रह्म गुरु सरव मय, 
गुरुषख पूरन व्रह्म नमो नम है।॥१५२॥ 


*द्रस दरस दरस श्रस॒चरज मय, 

हेरत दिराने च्म दसटि अगस रै । 

५सबद श्रगोचर सबद्‌ परमद शत, 

श्रकत्थ कथा कै सुतिः सवन विसम है ॥ 
«स्वाद्‌ रस रदित अपिश्र पीश्रा त्रेषरस, 
रसना थङ्कित नेति नेवि नमो नमहै। 
निपुन सुन अबिगति न गहन गति, 
६्लम सथुल मूल पूरन व्रह्म है ॥ १५३॥ 


शुज्ञे से बंधन बिसे मलो हो सीचाने*° जाते, 
जीव घात करे न विकार रोद आदह । 

खुले से बंधन भिखे चक्र भक्षी है जति, 

राम रेख पेटि निसि श्रिय संग पावर ॥ 

खुल्ते से वंघन विखे भलो रै घश्रा प्रसिद्ध, 

सुन उपदेस राम नाम िवलायै । 

मोख पदवी से तैसे मानस जनम मल्लो, 
गुरषखि दोहद साधु संग प्रु ष्याद्‌ ॥ १५४॥ 

















१--कणं । २-भक्ति-रस की घुगंथि से मिलाप। ३-यष् प्रेम रस 
चन्दनादि सुगन्धिर्यो की गन्यता से चगम्य है! ध-गुष्युखों का (दशन) सिद्धान्त 
षद्‌ दशनां ह्वार श्रप्राप्य है अतएव श्ाश्चर्यं रूपदहै । ५-गुखुजी के गोचर 
शब्द को सुन कर शब्द भी परम श्य होरा दै। ६-सुन कर 1 
७-(रसना द्यारा) स्वाद रस रदित अग्रत स्वरूप प्रेम रस पान क्रिया। प-खमूृत। 
£-सुक्तम तथा स्थूल रूप सृष्टि का मूल जो पूरणं ऋ दै । १०-वाज। 


कवित्त-सवये ६५. 


जसे श्द्रश्रा उडत पिरत वन बनं प्रति, 

तैसे ‡ बिर्ख बैठे तैसे एल चाखहं । 

पर वरति होई जैसी जैसीरे संगति भिक्त, 

सुन उपदेस तैसी भाखा ले घु भाखर ॥ 

तैसे चित चंचल चपल जल दो सुभा, 

से र्ग संम मिते तसो रंग राख । 
रश्धम श्रसाध जैसे बारी विनास काल, 

साध संम भंम मिलि सुजन सिलाई ॥ १५५ ॥ 


ससे ससे रंग संग मिलत सेतांषर इर, 
तसो तशो र्म अंग-यंग लपटाह दै। 
ममवत कथा रश्ररघन>* कों धारनीक, 
ज्िखत तास पत्र वंध मोख दह्‌ दै॥ 
सीत ग्रीखपादि बरखा त्रिविध बरख मे, 
निस दिन होई घु दीरथ दिखाई दै। 
तैसे चित चंचल चपल पौन गोन गति, 
संगम सुगंधि विरमंचि प्रमटाए है ॥ १५६॥ 


तुर पहर दिन जगत चतुर जग, 
निस सहा परलय समान दिनि प्रति ३) 
“उत्तम सधिम नीच त्रिगुण संसार भति, 
लोग बेद ज्ञान उनमान श्राशक्ति ३।॥ 
सज तम सत्य गुन शओरोगुन सिमत चित, 
वयुन अतीत विरोह युरमति है । 


१-तोता, कीर । र्-नीच-अरसाधु पुरुष की सगति मद जेसी विनाश कारी है साधु 
संयति गंगा की मान्ति शुद्ध को शुद्ध कर देतो दै। ३-स्मरण करने बाल्ते को व 
योग दे । ए-कागज् पर (कथ्‌) किख जाने से (कागज) वन्धनो से मुक्ति का कारण वनता 
ई 1 ५-वपं में तीनो तुए के कारण । ६-जगत्‌ मेँ चार पदर दिन चतुर युगो 
चौकढ़ी के समान उत्पति का कारण दैः श्रौर चर पहर रात्रि प्रलय के समान है । 
«उत्तम, मधिम चौर सीच यह त्रिगुणी रूप संसार की अस्या दै। स्पा न 


६६, भाई गुरदास जी 


ध्तुर बरण सार चौपर फो खेलु जगु, 
साधु संम जुगल ह जीवन क्ति ३} १५७॥ 


जेषे रंग संम मिल्लत सिल मिल, 

होह तेषो, तैसो रंग जगत मै जानिदे . 
चन्दन सुगन्षि मिल पवन सुभन्प संग, 

मल्ल मूत्र त्र दिरगन्धर उनमानिएे" ॥ 

लेसे जसे पक* साक विञ्न० बलत धत, 
तेसो वसो स्वाद रस रसना ठै मानिषे। 

तेसे ही असाधु साधु संमति समाव गति, 

"सूरी ओ तम्भोकलल रस खाए पवानिएे ॥ १५८॥ 


बालक, करिसोर, जोषनादि थो जरा बिवस्था, 
एक यी जनम होत अनिक प्रकार दै। 
जसे निसि दिन तिथि वार पच्छ मास र्ति, 
चतुर मास ^त्रिषिधि बरख बिथार दै ॥ 

९ गजाघ्रत सुपन थो सुखोपरति अवस्था के, 
तुरिथा प्रका गुरुं क्षान उपकार है। 

९ प््रानस् जनम साधु संम भि साघु पंत, 
भगत निवेक्षी जन त्रच दिचार ३ ॥१५६॥ 


१-यह ससार चोँपड़ का खेल दै, चार प्रकार क जीव रथात अण्डज, ्येरज, 
स्वेत श्रौर उदुभुज रूप नरदे दै, गुरमुख नौर मनमुख दो मनुप्य सेलाडी दै, मनमुख 
के तीन कनि श्नौर गुरुमुल के पौ बारह हुए । अर्थात मनमुख को हार हु, श्चौर गुरयुख 
की जीवन सुक्तिरूप जीत। र्-जल। दुर्गन्धि! -परतीति होती है। 
५-रसोई। €-शाक, तरका! ७-सलने। प-मूज्ञी श्मौर पान का स्वाद्‌ खनेसे 
पष्िवाना जाता दै! ६-पीन प्रकार की मुख्य वतुं, एक ववर्ष का ही विस्तार मात्र है! 
१०-जैते वस्था के भेद दै, जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुर्या जो गुर क्वान के उपकार 
हमरा प्रगट होती है। ११-मलनुप्य-जन्म में श्रा कर जो पुरुष साधु सङ्गत में मिलेवे 
साघु-सद्धति का स्प हो गए, उन के नाम मलते दी भक्त, साधु-सन्त एव व्रह्म का विचार 
करने से विवेको सादि रख लिये जाएं 


कचित्त-सवये ६७. 


१जसे चक शरदित पेख प्रतिरव निक, 

सिह प्रहिविव देख दूष मे परत है! 

ससे कांच मंदिर मे मान श्रानंद्‌ मई, 

स्वान रेख आप श्रा भूष क मरत ह ॥ 

रजसे रवि-षुत जम रूप श्रौ धरमराई, 

धरम अधरम कै भाद भय ररत है ॥ 

तैसे दुरमति गुरुमति के अरहाध साध, 

२्मापा श्राप चीनत्‌ च चीनत चरित र ॥१६०॥ 


सै तौ सलिल भिल्ल बरन-वरन विख, 

नांदी जांदी रभ पितते सोई हइ दिखावरं । 

लैे धरत जांदी जांही पाक साक" संगि भिलै, 
तसो तैसे स्वादं रस रसना चखावह ॥ 

सैपे स्वाभी एक ह अनेक भांति मेख षार, 
जोर जोई स्वांम काद“ सोई तौ कावर 1 
९तेसे वित्त च॑चन्ञ चपल संग- दोख लेप, 
गुरश्ुखि देह एक टे ठहिशवई ॥१६१ 


°साग्र मथत जेसे निकै श्रमृत रिख, 
परडपक्षार न विकार खयसर ३1 
विख श्रचवत होत रतन ` बिना काल, 


१-चकवी रात्री के समय अपना प्रतिविम्ब जल मेँ देख कर तथा उसे अपना 
पति समभ कर्‌ प्रसन्न होती है । परन्तु शेर क्प में जपनी परद्ादीं को अपना शत्रु रूप 
दूसरा शेर समभ कर उस में क्रदता एवं प्राण गंवालेतादहै। र-नैसे सूयं का पुत्र 
धमेराजतो एक ही है, किन्तु धमं का पालन करने वालो को प्रेम करने से धर्मराज दिखाई 
देता है । श्रौर पापियो को भय रूष यमदूत दिखाई . देता है । ३-(साधु) श्रपने 
स्वरूप को जानते हैँ भौर (असाधु) अपने चरित्र को नही जानते ४-शाक- 
भाजी! -चनात्ता है। ६-उसी तरह यह्‌ चञ्चल चित्त, चञ्चल साया के सग- 
दोष से क्तिप्त हो कर रौर मी चञ्चल हो जाता दै, परन्तु गुरमुख होने से (करिनाम का) 
आश्रय प्रादा दो जाता है च्नौर वह स्थिर द्यो जातादरै। ७-पएक दी स्थान सै निकले 
पर भौ इन दोनो के परोपकार चौर विकार मे समानता नहीं है! स-स्न-श्प 
मनुष्य शरोर । 





म भाद गुरदास जी 


्रचेए अमृत मूए जीवत अमर है ॥ 

(। न १२१ 
जैसे °्तारो तारी एक लास मे प्रगट ह, 
रवंध मोख पदवी संसार विय दै 1 
२तेसे ही साध साध सन भ्रौ सजीड गति, 
गुरमति दुरमति टेव सै न टर है ॥१६२॥ 


घर्खा संजोग रताद" यराः प्रगास, 
परउपकायी चौ विकारी दी कदाबई | 

शोरा बरखत जसे धान पान९ को विनासः, 
एकता अनूप रूप समा सोभ पावई ॥ 

प्रोरा तौ चिकार धार देखत बिलाई जाई, 
परडपकारी कता ज्यों उ्िरावई ॥ 

तेसे ही असाध साध °जगत सुमाव मति, 
गुरमति दुरमति दुरे न दुरायहं ॥१६३॥ 
"जलजा ल अंस भरो गुरु जन सील डील, 
कुला बधु रति केः पतिन्त कदावई ॥ 

दुसट सभा संजोग भ्रधम अस्ाध संग, 

बहु िभिचार धार गनिकाः बुलावहै । 
कुला बधू सुत फो बखानियत गोत्राचार, 
गनिका सुन? ° पिता नाम दो बता 

९ १दुरमति ल्ाग जैसे काग यन बन फिर 
गुरुषति हंस एक टेक जस पाव ॥१६४॥ 





१-ताला च ताली र्यात्‌ छञी। २-ताला बन्धन है नौर ञ्जी को मोत्त 
प्रदाता का पद्‌ प्राप्रहै। २-इसी प्रकार साधु एव असाधु (दुष्ट) की मति भी सनः 
( जिस से रस्ली बनती है यौर मजीठ (के रज्ञ) जैसी है । साधु गुरुमति नौर दु दुमति 
के स्वभाव से पीठे नदीं हटता। -मोती। ५--मोला। ६£-पान की वागीची । 
७~-जगत मेँ ्रपते २ स्वभाव अनुसार गुरुमत एवं दुमरतिं को छिपा नदीं सकते। 
-अपने कुल की लल्न। के दुश दवाय बड़ लोगों के लामने शील-स्वभाव के ्नाचर्ण से 
क्तत वधु तरत क! पालन करते हुए पतित्रता कंडलाती दे । ६-वेश्या । १०-पुत्र । १ १-दुमंति 
मे लगे सदुष्यकाग की तरह वन-बन मेँ धूमते हैँ तथा गुरुमति पर चलने वालेदहसौ की 
तरद एक (मान सरोवर रूप) सत्सति का श्चाश्रय लेते हँ ्ौर यश प्रास करते हैँ । 


कचिन्त-सवये ६६. 


मानस जनम धार गति सुभा भति, 

, (युते) धुरुषति दुरमति चिषिध बिधानी है 
साधु संभ पदवी भगति शरो विवेक्घी जन, 
जीवन-एुकह, साधू तरह थिनी है ॥ 
रमधम श्दाध संम चोर नार ओ जूघ्मारै, 
ठ्ग॒वट्वारा सतिवारा अभिमानी दै । 
आपने आपने रंग संग सुख माने विख, 
शुरुमति गति भुरुषुखि पिवानी है ॥ १६५ ॥ 


्गेसे तौ असट धाहु* डास्यित नाड शिखि, 

व्एारि प्त्रै ताहि तञ वार पार सो३ै। 

°सोह घातु अभनि मे होत है श्रनि सूप, 

तस जोई सोई पेदु शाट उट दो ३॥ 

साई षाह पारस परस एन कंन ह, 

"मोल दौ अमोललानूप रूप श्रविलोई ३ । 

९प्रषं पारस गुर प्रस पारस होत, 

संगति होई साधु संस सत रंग पोः" ३॥ १६६॥ 


लेसे धर लगे आग भाग निकसत दान१२, 
प्रीतश्च परोरी धाय जरत२ बुव । 

गोधन हरत २९ जैसे करत पुकार भोपर ५, 
माङ से गेहार?* लाग तुरत हुडाव् | 


मम योनि क योक हण 
मनय ज 


. १-गुर से गुरुमत से कर गुरुमत-घारी एवं अनेक प्रकारसे दुर्मति से कर 
दुबु द्धि कदय जातादहै। र-साधु संगत करने से भक्त) विवेकी जन, जीवन मुक, 
साघु मौर ज्ञानी आदिं पद प्राप्त होते दह। ३-नीच असाधुं की संगति से मलुप्य 
चोर यारादिं कदलाता दै! छ-विषयों । _ पीतल, कासी, भपय, ताम्र, लीद, 
निस्त, क्तिचा । ६-नाच पर चद्कर पारदो जनेपर भी वह्‌ धातु वदी रहेमी। 
७-अम्निमें अभ्निरूपदहो कर तथा भूषण घदृ लेने परभीं धातु वह्‌ रहती ₹३ै। 
८-मूल्य से श्ममूल्य "द्यो कर उपमा रदित रूप सें देखी जादी है। 
पारस के सपश से मलुष्य स्वयं पारस दो जाता है । १०-मिलने से । 
९२-जलते हुए । ` १द-चुराते जाय । श्ट--गवाला। 


£\-खदुर रूप परस 
११-घर बाहा! 
१५-मरुष्य समुदाय. 


७०१ भद गुरुषस जो 


बूडत अथाह जेषे %्रवल प्रवाह विसे, 

पेखत पेरौ्ाः वार पार रै लगावई। 

तेपे अंतकाल `जमजाल कल व्याल प्रे, 
गुरु भिख साधु संग संकट मिटावई ॥ १६७ ॥ 


निहकाम निहक्रोध निललोम निमोह, 

निहमेब र नि्टेव * निरदोख वासी हे । 

निरलेप निरान* निरमल निरषेर, 

निरवपि्ाय मिरालंभ : अविनासी है ॥ 

निराहार निराधार० निरंकार निर्विकार, 

निहचल निदहाति निरमय निरासी? है । 
निहकम< निदम्रम निहस्रम निदस्वाद, 

निरबिवाद निरंजन सुन म सन्यासी है ॥ १६८॥ 


९ °गुरघुखि सबद सुरति लिव सधु संम, 
परमद्श्त प्रेम पूरन प्रगासे है। 

ष्श्प्रेम रंग मेँ नेक रंग ज्यो तरंग गंग, 

प्रेम रस मे अनेक रस हौ विलासे र॥ 

मरम गंध संधि मे घुगंधि सनष कोटि, 
र्स्प्रेम सुरति अनिक अनादद उघ्नासे दहै। 
९भप्रेम श्रासपरस कोमलता सीतल्तता के, 

्ननिक कथा भिनोद भरिस्तम विस्वासे दै ॥ १६६ ॥ 


१-वैरने वाला। २--यम श्रथवा काल (द्यु) रूप सप के जाल मँ फंसे हर लोगो 

के संकट साघु सगत मेँ रटने वाले गुरुसिख मिटा देते दै। ३-नि श्रम्‌ +-एव 
(दकार से रदित) । ध-कु-स्वभाव रहित । ५-बन्धन रदित । ६-सांसारिक साध्य 
के बिना! ७-देवी देवतानं के श्ाधारसे मुक्त। (जगत से) उद्‌ासीन। 
६--निष्काम कर्मो के करने वाले। १०--गुरुयुख जक्नासु (गुरु) शब्द्‌ की प्रीतिर्मे 
यृत्ति लगा कर साधु संगत में रहते तथा परम शआ्रा्चयं रूप पूणं प्रेम को प्रगट करते है । 
११--गद्भाके तरंग की तरह प्रमरंगमें रंगे हुए अनेक प्रकार के कौतुक प्रगट करते दै । 
१२-प्रेम गन्ध शअर्थात्‌ मक्ति। १य-प्रेमकी क्लात मे भनेक अनदद शव्द का 
उल्लास विमान दै!  १-श्रस्पशे प्रेम की कोमलता श्नौर शीतलता की नेक कथाये' 
है, उन का विश्वास भौर विनोद्‌ भी आश्चयं दै । 


कवित्तस्ैये ५१ 


परेम रंग समसरि पजय न कोर रंग, 
„ प्रेम रघ पुज न श्नरस समानि फै। 
प्रेम गष पुजस न शरान कोरे सुगंध, 
प्रम प्रता पूजसि प्रता न श्रान फे॥ 
प्रम तोर तुल्य न पुजसि तोल तुलाधार, 
मोल प्रेम पुजसि न सरव निधान कै । 
एक बोन प्रेम के प्रजसि नीं बोल शोर, 
शज्ञान उनमान असथद्त कोटान के | १७०॥ 


"पूरण व्रह्म गुरु चरन कमत रज,# 

श्रानद सहज सुख वित्तम कोटानि ३1 
र्कोटिन कोटान सोभ कोम कै लुभित होई, 
कोटिन कोटानि छवि छवि कौ लुमान ६॥ 
कोमरूता कोटि लोट पोट ह फोमलता के, 
सीतरता कोटि श्रोट चाहितं दिरान* ३। 
“अमृत कोटानि अनहद्‌ गद गद होत, 

मन मधुकर तिह संपट समान है ॥ १७१॥ 


सोत पै सुपन चरसि चित्र देख्यो चाह, 
सष्टिज समाधि विखं उनमनी जोति है 1 
“सुरापान स्वादे मतवारा प्रति प्रसंन ज्या, 


१-पेसे ज्ञान तथा विचार रादि कोद थक कर रह जाते ै। २-सगुण 
ब्रह्म स्वरूप सगुर्‌ जी के चरए-कमलों की धूलि के आनन्द के सामने कणे सहज-सुख 
श्रा्वयर्है।! ३-करोडौ प्रकार की करोड़ों शोभाये (सटुरुजी कीशोभाके) लोभ 
मे लुभित हो रदी द । ४-हैरन=खाश्वयं। ५-कतेद अमृत निरन्तर गद्-गद्‌ हो रदे 
दै (गुरुयुखो का) मन भंवरे की भान्ति चर्ण कमलो के पुश्य मे समा जाते है! €-सोये 
हृष स््रप्न के चरित्र के चित्र कोद जागते हुए देखना चाहे (तो नदीं देख सकता) 
इसी प्रकार सदज-समाधि मेँ जो ज्ञान व्योति का दशेन हृषमा ह वद दूसरी सवस्था में 
असम्भव है! -७-सुरापान के मतवाले कोञो स्वाद्‌ खर आनन्द घाता है बह 


श्रपने दषे को कद नदीं सकता इर प्रकार अपार धारा के निर्भर के छानन्द का अनुभव 
भीदहै।! भ्पाः-जस। 


७२. भाई गुरदास जी 


निज्यर्‌ श्वपार धारं अनभय* उदोत्त है ॥ 
रबालक पे नाद्‌ बाद सवद यिषान चाद, 
अनदद्‌ धुन सन सुन सुरति सोत हे । 
श्रथ था भिनोद सोई जाने जांसो बीते, 
चंदन सुगि ज्यो तरोवर न मोत ह॥ १७२ ॥ 


प्रेम रस को प्रताप सो जनि जें षीते, 
मदन सदन प्रतवारो जग जानियै। 
ण्युरष ह घायल सो धमत श्ररन दग, 
मित्र सनता निलञ्ज रञ्जाह स्जानिये ॥ 
*“श्सना रसीली कथा क्थ क सोन त्रत, 
छ्रनरस रहित न उतर वखानिये । 

सुरति संकोच समसरि अस्तुति निन्दा, 

पम डगमश जत द्रत बिसमानियें ॥ १७३ ॥ 


तिक ही जासन कै दृध दधि होत जसे, 

तनिक ही कांजी परे दघ एाट जाति है। 
तनिक दी बीज सोह िर्ख बिथार दोह, 

तनिक दी चिनग पर भसम हु समात है॥ 
तनिक दी खाद विख होत दै धिनास काल, 
तनिक ही च्म कै अमर ह भात* ३ै। 

संमति चरक साघु भनिक्छा विवाहिता र्यो, 
तनिक दी यें उपरर नौ विकार घते है ॥ १४७४ ॥ 





१-अलुभव । २-जैसे बालक सगीत का नन्द ले सकता है पर उस फे 
यमो को कद नदीं सकता इसी प्रकार अनदत्‌ शब्द्‌ की ध्वनि ऊे सम्बन्ध में कहा 
दी जा सकता 1 ३े-क्ाम की मस्ती से प्रमत्त मनुष्य को जगत मेँ मतवाला कषा जाता ट । 
-(रेमी) वेद्ध टो कर घायल की तरद लाल च्रांखों के साथ घूमता है मित्र शत्ुता 
†र ललना प्नादिको भूलक्षर। -वेसे मौन धारण क्रिये रहता है ङिन्तु कथ 
थाकारसीली रसना से वखानक्तरतादे। ६-वृत्ति। ज-शरीर। 


कचित्त-सवये ७, 


ष्छाधु संग द्टि दसस कै ह ध्यान, 

सो ठौ असाधु संग दएटि विषा ३ै। 

साधु संग सद्‌ सुरति के अहम ज्ञान, 

सो तौ अताधु संम दाद्‌ अरहंङार है॥ ६ 
रसा संध घस्न बसव के सहा प्रसादि, 

सोर तौ श्राधु संभ दिशम बहार है। 

दुर्मति जनम सरन ह शरसाघु संग, 

गुरुभति साधु संम श्कति दुर रै ॥ १७५॥' 


दगुरुमति चरथ द्एटि दिव्य दसटि ह, 

द्रमति लोचन चच्छत अघ क्य दै! 

*गुरमति सुरति कँ बज्जर कपाट खुरै, 
दुर्मति कथिनि कणठ सनदंध है ॥ 

गुरसति प्रेम रसं श्रमूत निधान पान, 

दुरमपि शख दुरं षचन दुर्गन्धि ई । 

गुरमति सहज खाई न हस्व सोम्‌, 

दुरमवि विग्रहि* बिरेध को संधि है ॥ १७६॥ 


९दुरभवि शुरसति संशति रधु खघ, 
दाम चेखटा संजोभ जत खतवंत है । 
"क्रोध फे विरोध विले, सिज संतोश्ठ भख, 





१-दृष्टि हारा साधु संगत के द्श्ैन सेन्द्यमेँं ष्यान लग जाता है च्चिन्तु 
असाधुश्रो की संगति के दशेन से चह दृष्टि सी विकार-मय हो जातीदहै। र-दाधु 
संगति से जो च्रसन (खाना) श्रौर कपा सिलता द वह्‌ मा प्रसाद्‌ रूप हे छिन्त 
असाधुं की संगत में सांस मदिरा चादि विषम आदार दी भिक्ेगे। ३-गुरुमति 
हारा चरम-द्टि से दिव्यदृष्टि जाती दै किन्तु दुर्मति ॐ नो से दृष्टि च्न्धी 
दीवार के समान! -गुरुमति द्रा चदि के वज्र समान किवाद़्‌ खुल जाते 
है किन्तु दुर्मति दवारा मनुष्य कठिन कवा मे वन्ध जाता है। ५-लड्ाई-सगड् । 
देखा चौर सधु्रोंकी संगतिसे जो दुमति श्रौर गुप्मत पराप्त दोती हैच्न सँ 
से एकक द्वार कामादि चेष्टाएं भराप्त ह्योती दै भौर दूसरी से यत सत्‌ प्राघ्च देता है। 


७-एक सदेव कोध तथा लोभादि लदरो के विरोध में इवते है जौर दसरे धर्म 
पुरुष सन्तोपि रहते चप यह्ते टी योन प्राच्न च्य श, ` ५ धीर 


७ माह गुरदास जी 


लोभ लदिर्तर धरम धीर जंतु ३॥ 

षाया मोह द्रोह पौ अरथ परमारथ से, 
अहमेव टेव दया द्रवीभूत° संत दै। 
दुक्त सुकृत चित्‌ भित्र सध्रुता सुभाव, 
परडपद्धार ओ विष्ोर मूल मंत है॥ १७७॥ 


रसस्गुरु धिक्ख रिद प्रथम कृपा कै वतै, 
तां पाछे करत श्राज्ञा भया कौ सनावर । 
भ्ञयाज्ञा सान ज्ञान शुरु परम निधान दान, 
गुरुख सुख फल निज पदं पावर ॥ 
\नाम॒निहकाम धाम सहज समाधि लिव, 
दगम धमाध कथा कटित न आव । 
लेसा जसो भाउ करि पूजत पदारविंद, 
सकल संसार कै मनोरथ पुजार ॥ १७८ ॥ 


लेसे श्रिया मेटत अवान९ निरमान होत, 
"्वांलित निधान खान पान थग्रमाग 1 

जनमत सुत खान पान को संजम करै, 
श्सुत टित रस कख सकल तिश्रागरै॥ 
तैसे गुरु चरन सरन कामना पुजाई, 

९ °नाम निहफाम धाम श्ननत न लागदै। 


१-अहंकारी स्वभाव । २्-दयाद्र-विनम्र । २-पष्टले सत्णुर शिष्य के 
हृदय में कृपा कर के निवास करते है उपरान्त उसे अदेश देते दै भौर पनी दया 
च्धिसे उसे मनाभीलतेदैँ। ४-्रादेशको मानेन से वह शिष्य ुरज्ञान की 
निधिकादान प्राप्न कर्ता दै योर गुरमुख हो कर निज स्वरूप का सुख फ़ल प्राप्त 
करतादहे। ५-(धाम) घर मरह करद्टी निष्काम भाव सेनाम में लिव (वृत्ति) 
लगाते है नौर सदन में उन की समाधि लग जाती है, उन की कथा च्गम्म श्यौर 
गाध है। हग । ७-विनम्र होकर। म-उस के चाद हुए भोजन। 
६-पुत्र के हित के लिए खट्रा-मीठा सवत्यागदेतीद। १०-निष्काम रदकरघरमे 
रहते हृए नास स्मरण करते हँ अन्य की नदीं मटकवे। 


कवित्त-सवये ७५. 


र्निसि अधिकार भवसागर संसार दिखे, 
पंच तस॒कर जीत सिख ही सुजानि ३ ॥ १७६ ॥ 


सत्‌णुर आज्ञा प्रतिपालकु बालक? सिख, 

२्चरन कमल रज महिमा अपार है । 

सिव सनकादिक वल्ादिक न मम्मता दै, 
निगम सेखादि नेति नेति के उचार टै॥ 
चुर पदारथः त्रिकाल? त्रिभव्रन" चाद, 

जोगि भोशि" सुरसरि सरथा षंार है 1 

९ "पूजन रे पूज ऋ पायन पचित्र करे, 
ध्रूथ कथा बीचार दिभल बिथार है ॥ १८०॥ 


९ गुरशचंख सुख फलं चाखत सई उक्र, 
तन सनातन सन उदषन भाने है । 
दुर्मति उलटि भई दै गुरमति रि, 
दुरजन सुश्जन कर पदचाने है ॥ 

संसारी से उलटि निरङ्लरी सए, 

वग वंस हंस भए मुरु ज्ञाने है । 

९ रक्ारन श्धीन दीन कारन करन भए, 
हरन भरन मेद श्रलख खाने है १८१ ॥ 


गुरुधख छख एल चाखत उक्लटि मई, 
जोनि कै अ्रजोनि भए इल अङुलीन२ दै । 


१-आायु की घन्धेरी रात सें जन्म मरण रूप संसार सागर मेँ पांच काम 
क्रोधादि चोरो पर विज्ञय भातत करने वाक्ते सिख सजग रहते है । २्-खचोध। 
२-उसख शिष्य के चरण-धूल्ति को पार महिमा है। ४-वेद। ५-धमं र्थ 
काम मोत्त। ६-भूत भविष्य वत्तंमान) ७-स्व्मं मात श्नौर पाताल । म-योगी 
च्रीरभोगी। -गङ्गा। १०-पूजञ्य जनों को पूज्य एवं पवित्रां को पवित्र बनाती 
दै उस की अकथ्य कथा भोर निमंल विचार का बहुत विस्थाररै। ११-गुरमुख फे 
ज्ञान स्वरूप सुख फल को चखने से दी वृत्ति देद्ाध्यास से उलट गयी, मन ज्ञानावस्था 
मेँ मान गया अथात्‌ स्थित हो गया! श्ट्-कारणोंके आधीनजो दीनहोरहेमे 


वे थव कारणो के कर्ता हुए, पालन व संघार करने वाते अलक्त को जान पाये है । 
१२-ऊुलाभिसान से रहित । 


७ भाई गुरदास जी 


ल्लोभ लदिरंतर धरम धीर जत्‌ 2॥ 

राया मोह द्रोह फे अरथ प्रसारथ से, 
अहमेव टेषः दया द्रवीभू? संत ह 1 
दुक्त सुद्कत चित्‌ मित्र सतुता खुभाव, 
परडपक्ठार श्रो विष्ठोर मूल मंत दै॥ १७७॥ 


रस॒स्णुरु सक्छ र्दि प्रथम पा कै वसे, 
तां पारे करत श्ज्ञा भया व सनावरई । 
भ्खाज्ञा सान ज्ञान गुरू परम निधान दान, 
गुरुख सुख फल निज पद पावर ॥ 
*नाम निहार धाम सहज समाधि लिव, 
रगत रयां कथा करित न आव ! 
लसा जैसो भाउ करि एूजत पदारबिंद, 
सकल संसार फे मनोरथ पजावरई ॥ १७८ ॥ 


लेसे श्रिया सेटत अधनः निरमान होत, 
"वांछित निधान खान पान अग्रमाग है। 

नमत सुत खान पान रो संजम करै, 
श्सुत हित रस छ सकल तिश्राग दै ॥ 
तसे युर चरन सरन कामना पुजाई, 

९ °नाम निहराम धाम श्रत न ल्षाग है। 


१-दंकारी स्वभाव । र-दयाद्र-विनम्न । ३-पदले सत्गुरु शिष्य के 
हृदय मेँ कृपा कर के निवास करते है उपरान्त उसे आदेश देते हैँ र अपनी दया 
दृष्टि से उसे मनाभीक्ेते्दै। ४-आदेशको मान लेने से बह शिष्य गुर्ञान की 
निधि का दान प्राप्त करता दै नौर गुरुमुख हो कर निज स्वरूप का सुख परल प्राप्त 
करतादहै। ५-(धाम) घर मेँरह्‌ करष्टी निष्कामभाव सेनाम मेँ लिव (वृत्ति) 
लगाते हैँ भौर सदन ओँ उन की समाधि लगजाती है, उन की कथा चरगम्म श्रौर 
अगाध दहै। गर्भं । ७-विनन्र होकर म-उस के चाहे हुए भोजन। 
६-पुत्र के हिव के लिए खद्रा-मीठा सब त्यागदेतीदह। १०-निष्काम रह्‌ करघरमें 
रहते हए नाम स्मरण करते दै अन्य कदं नहीं भटक्ते । 


कवित्त-सवये ७५५. 


र्निसि अधिकार भवसामर संसार दिखे, 
पंच तसकर जीत सिख दी सुजानि ३ ॥ १७६ ॥ 


सतु राज्ञा प्रतिपाद बालक सिख, 

रचेरन कमलल रज अहिमा अपार है। 

सिव सनकादिक वरह्लादिक न शम्पा है, 
निगम" सेखादि नेति नेति ठे उचार है॥ 
चतुर पदारथः त्रिकाल त्रिभयन ° चारै, 

जोगि योगि? सुरसरि ररा संप्ार ३1 

९ पूजन फे पूज अह पावन पवित्र कर, 
ङथ कथां दौचार विमल बिथार है ॥ १८० ॥ 


९ र गुरषुख सुख एल चाखत भर उलधि, 
तम सगातन सनं उवूभन मने है । 
दुरमति उरि भई दै गुरमति सि, 
दुरजन सुरजन कर पएह्वाने ३॥ 

संसारी से उलटि निरङ्ारी मष, 

वग वंस हंस भए मत्युरू ज्ञाने दै । 

९ २ कारन अधीन दीन कारन करनं भए, 
हरन भरन मेद्‌ अलख लखाने रै १८१ ॥ 


शुरश्चल सुख एत चाखत उलटि सहै, 
9 (०५ क जोरि 
ञमि फे अजोनि भए इल अङ्लीन २२ है । 


१-भायु की अन्धेरी रात में जन्म मरणसूप संसार साग्र में पांच काम 
करोधादि चोरे पर विजय भप्त करने वाते सिख सजग रहते दहै! र~अनोध। 
३-उस शिष्य के चरण-धूलि को श्रपार महिमा है। -वेद्‌। भ-धमं र्थ 
काम मोक्त। भूत भविष्य चन्तेमान। ७-स्व्म मात नौर पाताल। ठ-योमी 
ओौरभोगी। ६-गङ्गा। १०-पूञ्य जनों को पूज्य एवं पवित्रं को पवित्र बनाती 
दै उस की अकथ्य कथा भौर निल विचार का वहत चिस्थारदै!। ११-गुरुमुख फ 
लान स्वरूप सुख फल को चखने से ही वृत्ति देदटभ्यास से उलट गयी, मन ज्ञानावस्था 
सं मान गया अथात्‌ स्थित होगया। श्ट-कारणोंके प्राधीनजो दीन हो रहैये 


वे अव कारणं के कत्ता हुए, पालन व संघार करने बाले श्रलक्त छो जान पाये है 
१३-ऊलाभिमान से रहित। 


७६. भाई गुरदास जी 


जंहुन ते संव श्रौ विनाशी ्रषिनास्री मए, 

शधन यसध मए साधु परवीन है॥ 

लालची रलूजन? ते पावन कै पूज कने, 
रश्रंजन जगत मेँ निरंजन दीन दै । 

काटि माया फासी गुरु गृह मै उदाष्ठी रने, 
श्रनभेर च्रभ्यासी श्रिय प्रेभ रघ भीन है॥ १८२॥ 


*सुत्शुरु दरस धिश्रान अस्चरज मय, 
द्रसनी होत खट दरस चतीत ह । 

सत्गुरु चरन सरन निहकाम धाम, 

सेष न श्रान देवसेव की प्रीति है॥ 
सत्गुरु सबद सुरति लिव मूल मंत्र, 

मान तंत्र संत्र द्धी ब सिक्लन प्रतीत है। 
सत्गुरु कपा साधु संगति पंगति सुख, 

हंस वंस मानसर श्रनत न चीत है॥ १८३२ ॥ 


घोसा मों णडा तनि उडत ाङाक्षचारी, 
संध्या समय अण्डा हैत चेत टि धाव । 
त्र्या तिभाग सुव जात वन खंड भिखे, 
सुत द्धी सुरति गृह श्राह सुख पाबे ॥ 

६जेंसं जल कडि करि लाडियत जलचरी 

जब चाहे तत्र मि सेत मनि मावर । 

तेसे चित च॑चल्ल भमत दै चतुर कुट, 

°सतुरु बोहिथ विहंग उदिरावरं ॥ १८४॥ 





१-ल्तम्पट ! र-साया रूप जगत मेँ (निरखसदै) माया से रहित अचस्थ 
ददी गयीद। ३-अनभय-भय रत परमात्मा । सगुरु जी फे ्याश्यंमय 
दशन का ध्यान करने से योगी जगम श्रेवड़े श्रादि पट्‌ दरशन वाले अपने दरैनों (मतो) 
कोत्याग देतेद्ै। भ५-मोह। ६-जैसे थोडे पानीके कुण्ड मेँ मह्युली को 
छोड़ा जाये सो जच चाहे पकड़ सकते हैँ । ७-च्चल चित्त के ठदराते के लिए 
(ससार सागर मेँ) सगुरु जदा हैँ । 


फवित्त सतैये ७७ 


स्चतुर्‌ चरन मै न पादे बरन तसो, 
वट दस्खन मे न द्रसनं जाति दै। 

रिमृति पुरान मेद शरत समान खान, 
रास नाद बाद मे न सवद उरोत ह॥ 

- उताना पिंजनाद स्वाद श्र॑तर न प्रम र, 
घुकषल दु्मधि मे न भंषि संधि ह्येहहै। 
*उसन सोतलता सपर अपरस् न, 
गुरव खख पल तुक श्रोत पोत है ॥ १८५ ॥ 


भ्न ्ठृद तौ हौ जाते दिसंतरजो हौ, 
कित छुनत है भिदे के संदेष के 

९देखत धौ देखियत इत उत दोई रोह, 

भेटत परसपर पिरह श्वे द ॥ 

खाइ खौ३ खोजी होई खोजत चतुर इ'ट, 

सभ संद जुशति च जानत प्र्‌ के । 
"गुरि सधि पिले अंतर अंतजामी, 

स्पाभी सेव सेवक निरंतर देस के ॥ १८६ ॥ 


दीपक पतंग संग प्रीति इक अङ्गी हेद्‌, 
चंद्रा चद्धोर घनः चाक्रिक न होत है। 


~कम 
-गुरुसिखो के व जेसा चार्‌ वर्णोमें कोनी, नदी उसके दर्शन 

जेसी षट्‌ दर्शनों मे कान्ति है । २-शब्द के (उदोत) भरगटता की समानता वेद शासन तथा 
स्पृति पुर्ण, राग नाद आदि बयो मेँ नदीं हे ३-नाना प्रकारके भोजनोंके स्वादुं 
प्रेम जेसा स्त नदीं है। -गुरुखुख सुखफल मेँ (श्रोत पोत) मिल कर गर्मी सर्दी 
अथवा स्पशौ अस्पशांदि की तुलना नदीं कस्ते! -पन्रादि का लिखना पढ़ना! तव 
दी होता दै जव भिय देशान्तर मेँ हो । ६-तब तक प्रियतम श्रौ भरिया दोनो का इधर उधर 
देखना रौर दिखाना द्योता है जव तच्छ ह्‌ बिरह के अवेश में परस्पर मिल न्ष जात । 

-सल्ञान के स्वभाव वाला श्ग कस्तूरो मेँ प्रवेश पाचेकी युक्ति न जानने सेखोजता 
हुश्रा चार ऊुष्ट मे भटकता दै । -जो शिष्य गुर की सन्धि में मिले उन को हदय 


म ही अन्तयामी मिल गये वे अपने सवामी को सेवा मे सेवक दो कर्‌ निरन्तर उन की 
प्गज्ञा्रं छा पालन करते है 1 ६-बादल । 


७८, भाई गुरुदास जो 


चद ओर घ्र, जल मीन, भ्यो कमल अलिः, 
दासट शगनि, श्रग नाद्‌ को उदोत दै॥ 

पित सुत दित श्रु भामिनी मतार गति, 

माया ओौ संसार र्ार भिटत न दछोत दै। 
शुरुषिख संगति मिलाप को प्रताप साचो, 

लोक परलोक सुखदाई ओत पोत ३॥ १८७॥ 


रलोगन मे लोशाचार अनिक प्रकार प्यार, 

मिथन व्योहार दुखदाई परिचानिये । 

णबेद्‌ भरजाद में छित ह फथा अनेक, 

सुनिये न तस प्रीति सन मै न मानियै॥ 

\ज्ञान उनूमान मै न जगत भगत पिखे, 

राग नाद बाद शादि श्त दहन जानियै। 

गुरसिख संगत मिल्लाप को प्रताप जसो, 

तेषो न भरिलोक विसे चौर दौर आनिये॥ १८८॥ 


पूरण ब्रह्म शुरु पूरन छपा जौ कर, 

हरे हीमे रोग र्दि निभ्रता निवास है। 
सवद सुरति लिवक्लीन साधु संमि मिल 
भावनी ° भगति माई दुबिधा चिनास है ॥ 

प्रम रस श्रगरत निधान पान पूरन ह, 
‹पिसम धिस्वास विसे अनमैर° श्रभ्यास ३1 
सदन सुभाइ चाद चिता मे श्रतीत चीत, 


१-भवरा। २-एकाङ्गी प्रेम वले भी अपने मिलाप केदार को द्योडते 
नहीं। इ-संसार केललोगों मलोक रीति के अनेक तरह के प्यार मिथ्या व्यब्टार 
अतएव दु खदईैदै। ४-वेद-मर्यादा मै कथा तो बहुत कदी जाती हैवैसो भ्ीतन 
तो वक्षासुनी दीजाती हैमौरना दी मन मानताहै। ५-ज्ञान के विचारे तथा 
जगत में रहते हुए ईश मक्त मे, रादि से अनन्त तक, राग नाद के यत्रो मेँ भी गुरु सिर्खों 
की प्रीति कासा भिलापनष्टीहै। ६-सहम्मेव (शअ्रहंकार)। ७-शद्धा। म-परेम। 
६-भाश्चयं विश्वासे द्द्‌ रद कर। १०-निर्भय हो कर । 


कचिन्त-सवये ७६३ 


९सतृगुर सत्य गुरुमति गुरदास दै ॥ १८६॥ 


गुरषखि सबद सुरति किव साघु संभि, 
विथु श्रतीत चीत श्श्रारा मे निरास ३ै। 
नाम निहकाम धाम सदज सुभाई्‌ रिद, 

व्रते बरतमान ज्ञान को प्रगास् है ॥ 

घूम सुल एक “एक थो श्रनेक मेक, 
ब्रह्म विवेक टेक ह्म बिस्वास है। 

चरन सरन लिव श्रापा खोई हो रेषु, 
सतशुरु सत्य गुरुमति गुरुदास ३ ॥ १९० ॥ 


*हौमे श्रभिमान कै अज्ञानता श्रवज्ञा युरु, 

निंदा युरुदासन के नाम गुरदास है। 

महरा कदामे मीठा, गई सो कदा आ, 

रूठी ढो कित तटी होत उपहास है ॥ 

बांस कहा सुपूती दुहागनि सुहागनि, 

इरति खरीति क्षाट्यो नकटा को नसत दै । 

बावरो कदावे मोरो, आंषरं करै सुजाखो, 

चंदन समीप जैसे बास मे न बास; द।॥१६१॥ 


“गुरु सिख एक मेक रोम न पुजस कोरि) 
होभ जभ भोग न्वेद पूजाचार ३1 

जोग ज्ञान ध्यान श्रष्यातम ऋद्धि षिद्ध निषो, 
जप तप संजमादि निक प्रकार ₹३ै॥ 





१-पूज्य सुरों की सत्य शिन्ता को धारण करते हुए गुरु के दास हए दै । 
रर तम सतश्रादि तीनगुण। र-ाशासूप संसारम रहते इए भी निराश हो 
कर रहते ह । ४-एक श्नौर अनेक में व्यापक । ५-भाई गुरदास जी विनयशील 
शरोर विनम्र शिष्य होने से धपते श्राप मेदुर वता रदे है! मै श्रदङ्कार र 
अभिमानमें अज्ञानता यारा गुरु की ्रवज्ञा करता हूं गुरु दासों की निन्दा करता हं 
किन्तु नाम गुरदास रखा हमा है। ध-पुगन्धि ७-जो र शिक्ता से मित्ते है 
उन के एक रोम को करोढों हवत यज्ञ भोग सैकेयादि पूजा आदि नदी पटंव सकते। 


८9. भाई गुरदास जी 


सिमृदि परान मेद शासत्र भ्रौ संगीत, 

सुरसुरि देव सबल माया बिसथार है । 

कोटिन कोटामि सिख संगति असंख्य जाके, 

श्री शुरु चरन नेति नेति नमसकार ३॥ १६२ ॥ 


चरन कमल र. शुरु सिख माये लागी, 
रवांधित सक्त गुर सिख पग रेवु रै । 

सरोटिन कोटान कोटि कमला कलपतर, 

पारस श्रगृत चिंतामणि कामयेत है ॥ 

सुर, नर, नाथ्‌,२ भ्रुनि तरिशरुबन शौ त्रिकाल, 

लोग बेद ज्ञान उनूमान रजेन केन है। 

कोटिन छोटान सिख संगत श्रसंख्य जाके, 

नमो नमो गुरुसिख सुख फल देन ३ ॥ १६३ ॥ 


गुरुसिख संमति मिलाप को प्रताप अति, 

मावनी मगति भाई चाहकै* चले दै। 

*हसटि दरस लिव शति अचरज सय, 

वचन तंबोल संग रम ह रंमीत्ते है॥ 

सबद सुरति लिव लीन जज्ल भीन गति, 

परेभ रस अमृत क रसिक रसीे है। 

ध्सोमा निधि सोम कोटि अट लोम कै लुमित, 
दो छबि साह धिपे छि कै चवीज्ते ३॥ १६४॥ 


गुरुसिखि एकमेक रोम की अद्य्य ङ्था, 
गुरुसिख साधु संग महिमा को पावर । 








१-समृद् जगत के ज्लोग गुरु सिखो की चरण-धूज्ञि वादने लगते है । 
२्-्ौ नाथ । ३-जितने भी है । ४-चाव । ५- त्ति अश्च भय 
(गार) दशन मे इत्ति लगा कर पान की भान्ति गुरु वचनो के रंग मेरो 
हुए दै । शोभा निधि (क्तिख) की शोभा कीं घोट मे करोड शोभा भित 


हो रदी दँ तथा चवि (कवन) के छवी (गुठ सिख) की भादी मे करोड़ छयियां 
लिपीजारहीहे। 


कवित्त-सवे ये (= १ । स 


एक ओ्ओखंकार फे विथार डो न पारावार, 

रसदद सुरति शाधु संगति समाव ॥ 

पूरन बह्म गुरु साधु संभ मे निवास, 

दासन दासान सति आपा नं जतावर। 

स्पुरु गुर, गुरुसिख, साधु संगति है, 

श्रोत पोत जोतिर यादी नाटी बनिया | १६५॥ 


पवनहि पवन मिलत नही पेखियत, 

घलिले सलिल मिक्लत नाहि पहिवानिये । 

जोती मिन्ञे जोति होत भिन्न भिन्न केष एर, 
-भसमहि भसम समानी कैसे जानिये \ 

केमे पंच तत मेल खेल होत पिण्डर भ्रान, 
विद्ुरत पिंड प्रान केसे उवृभानिये। 

श्विगतिं गति शति ` विसम असचरज मय, 

ज्ञान ध्यान अगतिति कैसे उर श्रानिये ॥ १९६॥ 


चार इट सात दीप मै न नवश्ंड षिखे, 
द्हदिषं दैखियै न बन गृह जाग्िं। 

लो षेद ज्ञान उन॒मान के त देख्यो सुनियो, 
स्वरग पयाल सृत सण्डल न मानिये॥ 

भूतं श्रौ भविखत न वर्तमान चार्य छग, 

चतुर धरन खट दर्षत ध्यानिये, 

गुरु पिले संगति मिल्लप ङो प्रताप असो, 
तेसो श्नौर ठैर दद्य न पषिचानिये ।॥ १६७ ॥ 


*ङख मै पयुल-रख रना रहित शोर, 
चदन सुवाप्त तास नाविका त होत दै। 





१-त्रह्य, साघु संगति की इृत्तिमें समायादहै। र-कांती। ३-शरीर। 
४ 9 
४-ईेख सं अस्त रस इसीक्तिये है कि चह अपने रस को चाख नदी सकता, वह्‌ रसना 
रदित है । चन्दन इसो ल्िर सुगन्धि देता है किं वद्‌ नासिका विहीन है। 


^ पर्‌. भाई गुरदास जी 


नाद भाद्‌ सुरति बिहून भिसमादि मति, 
मिषरिव बरन धिच दसटि सुजोति है ॥ 


पारस प्रस न सप्रस उसन सीत, 

कर चरण हीन ध्र ओषधी उदोत है। 

जाहि पंच दख निरदोख मोख पामे केसे, 
रगुरुषुल सहज संतोख हं भरोत रै ॥ १६८ ॥ 


निदफल जिह्धा रै सम्रद सुञ्राद दीन, 
निष्फल सुरति न अनहदि नाद है । 
निहफल दसटि न श्चापा-च्राप देखियत, 
निहफल स्वास नदी बासु परमादिः ६ै॥ 


निहफल फर शुरु पारस परस विन, 
गुरश्ख मारग बिहून पग बाद है। 
गुरष्ख श्रंग अंग पंग५ सरवंग लिव, 
हसटि सुरति साध संगति प्रादि ३ ॥ १६६ ॥ 


पश्चा मुष देहि च्रंतर अंतर शै, 

< सुबद्‌ सुरति फो विवेक अविवेक हे। 

पसु हरिश्राउ< कषयो सुन्यो अ्रनयुन्यो कर, 
मानस जनम उपदे रिदं टेक दै॥ 
प्र्रा सद्‌ दीन जिह्वा न बोल सके, 
मानस जनम बोले उचन अनेक ३ । 





१ वाद्य का आलाप श्रवण विष्टीन है तथा अतेक प्रकार के रंगदृ्ि की 
उ्योतिकेजरिनादैँ र्-पारस से सवर्ण बनाने की शक्ति इसीलिए दकि रस में 
गमी सर्द की स्पशैता नदीं है, प्रथिवी से ओौषधियां उत्पन्न होती दै किन्तु उन के हथ 
पांव नदीं । ३-इसी लिए गुरमुख लोग सष्टजे टी सन्तोष मेँ रहते हैँ तथा इन 
इ्दियो के विषयों से निर्लेपं रहते है। -स्व-स्वरूप । ५ -परमादि सु॑धि 
(भक्ति) ध्-ज्यथं ७-शुद्ध] (मनुष्य को) शब्द के (घुरति) ज्ञान का 
विवेक है (पशु को) अविवेक दहै)! ६-हरी खेती। 


कबिन्त-सवेये ८. 


१सद सुरति सुनि समभि बोस निमेकी, 
नातर श्रचेत पमु प्रेव है मै एक ३ ॥ २०० ॥ 


सबद सुरति हीन पद्रञ्मा पवित्र देहि, 

लड़ खाई श्रमृत प्रवादि को सुश्राउर है। 
मोकर मोमूत्र घप्र“ परम पवित्र भए, 

मानस देहि निषिद्ध अमृत अष्याः है ॥ 

बचन विवेक टेक साधुन के साधु भए, 

अधम असाधु खलल बचन दुराउः है । 

"रसना श्रमृत रसि रति रसाहनि हं, 

मानस निख धर भिखम विख ताउ है | २०१॥ 


पघ्र॒ खडि खात खल सवद सुरति हीन, 

मौन को महातम पै अभृत प्रवाह जी। 

नाना मिसटान्न खान पान को मादुस श्ल 
रसन रसीली हह सोई भली ता जी ॥ 
"वचन भिवेक टेक मानस जनम एल, 

वचन शिहून पसु परमिति श्राह जी। 

मानुस जनश्च गतिः वचन बिक हीन, 

९ ° ब्रिखधर भ्रिखम वकित चित चाहि जी ॥ २०२॥ 


परस ध्यान बिरहा व्यापे खगन ह, 
सवन विरह व्याप मधुर घचन कै! 


१-यदि मनुष्य भी शव्ठ की ज्ञात को सुल सम कर बोलता है तव तो बिवेकी 
है, नहीं रो बह भी श्रचेत पशु-परेत मसे दी एक समना चाषिये। र्-घास । 
३-लाम। ए-कर्म-कांड की मर्य्यादा । ५-श्पवित्र भोजन । ६-द्िपाव, छल-फषपट । 
५-(साघुश्रों की) रसना श्रमृतत रस रसायण की रसिक होती है परन्तु भसाधु विषधर 
(सप) की तरद्‌ कठिन विप की तप्त देने बाले हैँ! ८-विवेक (विचार) बाले वचनो 
की टेक लेना ही मनुष्य जन्म का फल दै (विवेक मय) बचनों के श्रतिरिक्त पशु-मय्यादा 


से भीपरे रहै । ` प्रप्रा १०-विषम विषधर भीरख्से देख कर वित में 
क्रित होते ह । 


८४. माद गुरदास जी 


£संगम समागम विरकषं व्यापै जिहवा फ, 

पारस परस श्रंकमाल की स्वन कै ॥ 

सिहजा गचन बिरहा व्यापै चरन ह, 

परेम रस बिरह स्वग ह सचनः कै। 

रोम रोम िरह वृथा के विह्वल भई, 

ससार ज्यों बहीर* पीर प्रल्त तचनः फ ॥ २०३॥ 


रक्षिचित कटाच्छं पा वदन श्चनूुष रूप, 

ति असचरज मय नादका ददा ३। 

°लोचन की पुतरी मे तनिक तरिका स्याम, 
ताको प्रतिवि तिल्ल घनिता बनाई ३॥ 

"कोटिन कोटानि छवि तिल (मै) चपत लाह, 
कोटिन फोटानि शोभ लोम ललचाई है । 

कोटि ब्रहमड फे नाईक की नाका भ, 

<तिलके तिलक सर्वं नाका मिराई ३॥ २०४॥ 


सुपने चरत्रि चित्र बानङ्ः ° घने वचित्र, 
पावन पित्र भित्र श्ाज मोरे आएदहे। 
परम दयाल लाल लोचन पिसाल घुल, 
वचन रसाल मधु मधुर पीच्याए दँ ॥ 
सोमत सेजासन विलारन ९२ दै श्रंकमाल्ल २, 


१-पर्स्पर सद्नम का समागम उपस्थित ने पर जो चचां होतीथी उसका 
वियोगनजिह्वाकोहश्रा दै, परस्पर श्माज्िगन का विरह श्र॑कमाल (ातिर्यो की रचना को 
ह्र । २--मिलना । ३--खर्गोश । ¢-शिकारियों की सेना। 
%-ताद्ना। £-रच्छक भात्र कृप। कटात्त द्वारा दृष्टि पात करते से मुखाकृति उपमा 
रहित हो गयी जिस से नायका रति श्ाघर्य-मय कलाई । ७--त्रिय सदगुरु के 
नेत्रां कौ कली पुतली मेंजो नन्दा स। काला ताराहै उसके तिल मान्न प्रतिबिम्ब ने 
समेस्त्रौ वना दिया दै। क्रें छवियां (री गुरुजी के)नेत्रों के विल की 
परदयादीं में छिप जाती है, करें शाभाएं लोभम ललचार्दीदहै) ६ तिल मात्र 
की कृपादृष्ठिसे मँ सव्र की (तिलक्र) शिसेमणि हो गयी हू शेष सव नायकाए मिटा 
दी गय्री। १०-वनावर मं। १९--श्चानस्द्‌ 1 १२--ह्य । 


कवित-सचये ८५. 


प्रेस रस पिष हौ सहज समाए्‌ है । 
चात्रिठ समद युन अखियां उघर रै, 
मई ल्ल मीन सत्ति शिष्ट जमाए हे ॥ २०४॥ 


देखे को दहटि न द्र दिखा हो, 
४ ए 
केसे प्रिय द्रखन देखिये दिहाद्य । 

ष , [9 ८ च, 
सषटिवि को सुरति" हैन स्वन सुन्वे क, 
= क २ . 
कसे गुन विधि शुनं सुनिये छुनाध्ये ॥ 
मन मे नं भुरि ुरमदि मे न मन्‌, 
निहचलल ह न उनूपन* लिला 
चंग अंग भंम्‌,२ स्न-रूप-इल-दीन, दीम, 
ण्दैसे दहु नाईक दी नास्का काश्यै ।॥। २०६॥ 


दिरेह वियोग येम हुखित हौ दिरहनी, 
कहित संदेस पथिष्टन पे उससः ते! 

देखह त्रिगद जोनि प्रेम द प्रा, 
नप्र का, नारि देख दूरत भका से॥ 
तमतो चुर्‌ दषं विद्या फे निधानं प्रिव, 
त्रिया न द्ुडाबहु (दाय) विरह र्षि बरस ते" 
‹चरन विख दुख तारिक चमत्कार, 

हरत द्िराहि श्वे दरस प्रभास ते) २०७॥ 


जोई प्रियः ° भावे ताहि देख ओ दिखावे रय, 
९ ष्टस॒टि दृश्स भिल्ल सोभा दे इहावई । 


१-बुद्धि। र-क्ञानावस्या। दे-द्टा हृ्राहे। ध-वह नायकानां 
के नायक की प्रिया नायका कैसे कला सकती ह्रं! ५-शोक सूचक सम्बी सांस । 
है-त्रिचग-योनि, टेढा चलने वाले पशु पक्तौ । ७-कवूतर । स-अपनी नारी को प्रथिदी 
पर देख कर आकाश से नीचे टूट करा षदृतादै। &-आपके वर्नं से विशु 
होनेके कारण राको तारिका सस्डल का चमत्कार तथादिन कोदेख कर दुखी 
दोकीरहू। १०-प्यारा परमेश्वर । ११-जज्ञासु की दृष्टि न्नर परमेश्वर के दन 
सिलल जये तो जव्रासु को शोमा दे कर शोमावान बना देता है 1 





८६ भाई गुरदास जी 


जोह प्रिय भवे श्ुख वचन सुनावे तांहि, 

सबद सुरति गुरु ज्ञान उपजाबर ॥ 

जो श्रिय सावे दस दिसं प्रगटावे तांहिः 

सोई बहु नाईक की नादका कटार । 

जोई प्रिय सापे सिदजासन मिला ताहि, 

प्रेम रस बस करि श्रप्डिः पीथावरं ॥ २०८ ॥ 


जोई प्रिय भावै तांहि सुंदरता कै सावे, 

सोई सुंदरी कदाये छनि कै उबीली है । 

जो प्रिय मा तांहि र्बानक वधू बनावि, 
सोई वनिता कदावै भ्रंग मे रंमगीली है॥ 
जोई प्रिय मायै तादी समै कामना प्रजाते, 
सोई कामिनी काव *सील्ल कै सुसीली है। 
जोई प्रिय भरे तांहि प्रेम रस ले पथराव, 
सोई प्रेमनी क्वे रसिक रसीली है ॥ २०६ ॥ 


दबिरह वियोग रोग सेव स्प हयौ तास, ` 
टक दरक भए पाती लिखिये बिदेष् ते। 
विरह भ्रगनि से ५सवानी मास कृसन हं, 
विरहनी मेख लेख बिखम संदेस ते ॥ 

बिरह वियोग रोग लेखनि की हती फटी, 
रुदन करत लिखे श्रातम भवेस ते। 
<विरद उसासन भ्रकासन दुखित गति, 

विरहनी कैसे जीे विरह प्रवे ते ॥ २१० ॥ 


९-जमृत। र्-मर््यादा पूर्वक स्त्री बनाताहै। इ-पल्ी। प्रेम 
केर्गनेंरंगी इई। शद्ध आचरण वाली सुशीला । ६-विरद तथा वियोग 
के तेग से (मेरा शरीरः) कृतास (कागज) की तरद सफेद तथा टकडे डुकदे हो गया दैः 
देसी पत्रिका (स्री) चिदेश (गए पती को) लिखती है । ७-(श्रापकी) पत्नी का मसि 
काला ष्े गया है अत वष्ट बिरदणी के वेष मेँ अपने ज्षिखे पत्र पर कठिन सन्देशे 
लिख रदी। म्जोशसे। ६-बिरह के कारण ठंडे सासो के निकलने सेदु खी 
हालत ह। 


कृचित्त-सवचये .८७ 


पूरय संजोग "मिल सुजन सगाई होत, 
सिमरत सुनि सुनि सवन संदेस रै। 

र्विधि से बिषाहे भिज्ञ इपटि दरस किव, 
विद्यमान भ्यान रसस्परेग मेस फे॥ 

दरन सैन समे सुति सबद विवेक टेक, 
श्रातम ज्ञान परमातम प्रवेष दै। 

ज्ञान भ्यान सिमरन उल्ल इक्त दोह, 

मेम रस वषर होत विसम शेत के॥ २११॥ 


एक सै श्रधिक एष नाईका अनेक जां, 
दीन फे दयाल ह कृपाल कृपाधारी ३ । 
सजनी \रजनी-ससि प्रेम रस श्रौसरं मै, 
अग्रजे श्रधीन गति वेनती उचारी ३ ॥ 
जोई जोई आज्ञा होई सोई सो मान जान, 

, हाथ जरे अग्र माग दोर्‌ श्ाज्ञा कारी ३। 
५भावनी मगति भाई चाई फे चलो भजौ, 
सफ़ल जनम धन्य आज मेरी बारी ह॥ २१२ ॥ 


"प्रीतम की पतरी मे तनिक तारका स्याम, 
ताको प्रतिरव तिल तिलक त्रिलोक को। 


१-भले पुरुषां के (परस्पर) भिलने से (कन्या की) सगाई होती है! र-शास्त् 
की विधि के श्रनुसार विवाह हो जाने पर परिनि की दृष्टि श्रौर इत्ति (पती के) उपर्थिव 
केष्यान में तथा उसके वेश रूप रङ्गश्रादि कारस लेनेर्मे लग जारी है। 
३-रात को सोने के समय भपने (परमात्म) पती फे ज्ञान को चचपने भात्मा सें प्रवेश 
देने के लिए शब्द के विचार की टेक श्रुति लेती दहै। -दोनो पती-पत्मी एकत्र 
होने पर ज्ञान, ध्यान तथा स्मरण कौ अवस्थाश्नों को उल्ल" घ जाते है तथा विस्मयता 
मे स्थिति पा करभरेमससके वशमेंहो जाते है! ५-चान्दनी रात को। 
ह-अवलाश्नो कीसी नन्न गतिर साथ। ७-शरदधाप्रेम तथा भक्तिसे (विनय करे) 
हे ादेले (आनन्दी) पति ! भ्राज मेरे साथ रमण कसे । प-प्रियतम के नयनो 
की पुतलिथों ठे नन्हे से काले तारेका हिलि मान्न भतिनिम्न सु परजो पड़ातोमें 
त्निलोको की शिरोमणि बना दी गयी । 





र्त भाद गुरदास जी 


वनिता दम पर प्रगट वना राख्यो, 

कामदेव कोटि सोद पोट श्रविल्लोक को ॥ 

दोटिन रोटान स्प की अनूप सूप उति, 

सक्त पिंगोर को सिंगार सर्गं थोक को। 

किंचित करच्छं ण तिल द्धी श्रतु सोभा, 
रस॒रयुती कोट मान मंग ध्यान ङोकर को॥ २१३॥ 


ध्री यरु दरस ध्यान खट-दरसन देखे, 

सद्धल दरस समद्र दिखाए है 1 

ध्श्री युरु सवद पच सवद गिथ्ाद्‌ गंम, 

सरब सबद नहद समभ्छाए दै ॥ 

पत्र उपदेख परवेस दौ भवे रदे, 

शादि दौ भादेस करौ बह्म ब्रह्माए है। 

ज्ञान ध्यान सिभरन प्रेम रस रधक ह, 

एक श्रौ नेक के विवेक प्रगटाए है॥ २१४॥ 


सत्‌ तिन संजर स पत वितु पूजा दो 
सच बिञ्ु सोच न जने जत हीन दै। 
वितु गुर दीखिय्या ज्ञान विन दरं ष्यान, 
भाउ भिन मगति न ङ्थनी मय भीन रै॥ 
सांति न संतोख चिनु सुख न सहन षिन, 





१-जिस स्री ने ्रपने मुख पर नियमो के तिल को प्रव्यक्त ही वना रखा दै 
खस के रूप को देख कर कपडो कामदेव लोट पोट होरे) २-सरस्वती 
काशोभा वर्णन करने च्रौर चकोर फे ध्यान लगाने का मान भङ्ग हुश्राहै। ३-चकोर। 
४-लो योगियों के पट्‌ सम्प्रदायो मेश्री गुरुजी कादृशेन रेखे उसे सव दर्शन नएक 
से दिखादैदेने लगतेद। भ-श्री गुरु-शब्द को सन लेने से अन्य (पच) महा- 
पुरुप के शब्द के ज्ञान में गम्यता प्राप्न दो जाती दै । सवं शब्दों मे अनदद्‌ के भाव 
को समने लगतेै। म-गुरुमत्र काद्य मेँ प्रयेश छराेने से सकल व्रह्मण्ड 
में आदिं व्रह्म को श्रादेश (नमस्कार) करातेर्है। ऽ-सत्यके विना सयम व्यथै, 
पात्रता के विना पूजा (ठोगदहै) सच के विना पवित्रता र्हीं यव फे श्रतिस्क्ति यन्नो 
पवीत किसी काम खा नहीं। । 


किन्त सवैये ८६ 


सद्‌ सुरति षिन प्रेम न प्रवीन ३ै। 
रह्म श्रिवेक विदु हिरदे न एक रेक, 
बिनु साधसंगत न रंग लियस्ीन है ॥ २१५॥ 


प्चरन कमल सकरंद रख लमत ह, 

चरन कमल ताहि जम मधुकर दै । 

श्री गुरु सबद धुनि सुनि गद गद हो, 
श्सृत वचन ताहि जगत्‌ उषर है ॥ 

क्रिवित कटाच्छ कृप गुरु दया निधान, 
सरव निधान दाल दोख दख हर दै। 

श्री गुरु दासन दाप दासन दास्तान दास, 
तास न इद्रादि ब्रह्मादि सथर ई। २१६; 


जब ते प्रम गुरु चरन सरति आए, 

चरनि सरमि हिव सकल संसार है । 

चरन कमस मकरंद चरणामृत फे, 

चाहत चरन रेसु सकल श्रकारः ह ॥ 

चरन कमल सुख संपट२ सहज घरि, 

निहचल मति परमार्थ वीचार ३ । 

चरन फमल युरु महिमा अगाष बोध, 

नेति नेति नभो नमो दै नमसकार ३॥ २१७॥ 


चरन कमलल गुरु जभते र्द चसाए, 
तव ते सथिरं दित्त अनत न धावद । 
चरन कमल प्रद्‌ चरणात्‌ के, 
प्रापि अषरपद सदन चमावहं ॥ 
चरनं कमल्ञ युक अत्रे ते ध्यान धारे, 
आन ज्ञान ध्यान सरवंम विसरावर । 
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१-जो मनुष्य सलगुर्‌ के चरण कमलो के पराग-रस का लोभी दोता है, जगत 
उस के चरण कमलो का संवरा बन जातादहै। र-जगत। ३-भिलाप। 


ए 


भा गुरुदास जो 


प्रतं फमल गुरु मधुप कमल गति, 
सन स्सा थकषिति निज गृह शाव ।॥ २१८ ॥ 


ष्प्रारी बहु नाटक कौ नाषका पिश्रारी फेरी, 

येसो सान प्रबल हौ निद्रा नयन लावै । 
पेभिनी प्रति्रता कैसी प्रिय ागमर की, 
>नि्म फो निरादरु प सोई न भयमाह क) 
*सी ती सोत मरं भई सुखदादक पै, 

सं के तहां ते राखे संगम सुलाई कै। 

सपन पउर्त्ि मे न क्ित्रहि भिल्नं दीनी, 

सम सूप जाभिनी न निपदै बिहाई कै ॥ २१६ ॥ 


एप पीन, कृत्त दीन, युन रीन, ज्ञान दीन, 
सोभा एन, भग दीन, तप हीन बाषरी । 
रसटि दरस ग्रीन, सबद सरति हीन, 


कविन्त-सवये ६१. 


शरगुश्चा उवार पारे; रपे दीनं भाखियं ॥ 
खेत जो खाई बार, कोन धाद राखनहार, 
चक्रव दरे श्न्याउ पै कोच साखियेः । 
रोभियै जो वैद सारे, भित्र जो कमात द्रोह, 

[र न्दे [4 द, 
गुरु न रकि रं कापं अथिललल्ियं ॥ २२१} 


मन सधु मति प्रपत चतुर्‌ कुट, 

दरन कमल सुख संपट समष्रदे । 

सीतल संधि अति कोमल नूप सूप, 
सधु मदरंद रस अनत न ध्ये ॥ 
सहज समाधि उनुमन जगमग जोति, 
अनहद्‌ धुनि स्णुण लिव लाई | 
गगुरषखि दीष शके सोहं सों जाने, 
छप अप्रंपर परम षद्‌ पष्ठ | २२२॥ 


मन भग, सृयमद* अच्छत शंतर्गति, 

भूल्यो भ्रम सोजत कित वनमादी जी । 
दादर सरोम: गति एके तरव रिच, 
“चेतर दिषशंतर हः सम॑भत राही जी॥ 

लेये विचिश्चाधरम तजे नं श्खि भ्यो, 
घहिनिस वाचन-दिरंख^ सष्टादी जी। 

९ ण्डेसे नगपति सुषन॑तर सेखारी रोः, 

गुरणख लगन मे अथ गिटाही ङी ॥ २२३ । 


[म 








१-सथ्राट। र-गवादी। द-घ्ानाचस्थामें छान की प्रकाशित ज्योति 
मे सहज समाधि लगा रूर दरि कीर्तन चन्ट्द्‌ शब्द्‌ की संकार मे दन्ति 
लगाता भ्र-गरमुख विश्वमे प्रक श्वर को व्यापक च्रौर श्रे समते 8 
` तः (घ्रपर) संसार घे परे सर पद को प्राप्तकर लेते है! कस्तूरी । ६-कमल। 
७-श्मपने हृदय यें मेद्‌ होमे से । ८-विषथर (सर्ष्‌) ।  ६-चन्दन चर्त । 
१०-जेसे कोई राजा स्वप्न म भिखारी दो जाये, किन्तु जागने पर पुनः वह्‌ राजा 
हीह; सी धकारजो लोग गुरमुख हए हः उन फा जरात र रहते हृए हौ भ्रम द्र 


'ष्टो जाता हेै। । 


६०, भाद गुरुदास जो 


चरन कमत गुरु मधुप कमल गति, 
मन मनसा यद्धितं निन गृह धाव ॥.२१८ ॥ 


वारी बहु नादक की नाष्ट्का पित्रारी केरी, 

धेरी शरान प्ल ह निद्रा नयन काशक । 
म्रेमिनी पतिव्रता चली प्रिव चागमर दी, 
भ्निद्रा फो निरादरु कै सोई त मयभाई्‌की॥ 
सखी हती सोत भई म सुखदादक पे, 

सश के तहां ले रखे संगप सुला कै। 

सुपन चस्ति मे न सित्रहि भिल्लन दीनी, 

जभ स्प जाभिनी न निवहे चिद्याई कै ॥ २१६1) 


रूप हीन, क्ल दीन, गुन दीन, ज्ञान दीन, 
सोभा दीन, भाग हीन, तप दीन बावरी । 
इटि द्श्् दीन, सबदं सुरति हीन, 

ञुधि वक्त हीन छे हसत न पावरी॥ 

्रोति हीन, रीतिष्दीन, माष, मय प्रतीति हीन, 
वित्त.दीन, रित्त^हीन ` "सहज सुभावरी । 
भंगः ' अगर रहीन दीनाधोनर्२ पराचीन ल्ग, 
चरन सनि केसे प्राप्त दै रावरी ॥ २२० ॥ 


जननि सुतं विख देत हेते दोन शाखं, 
[र] 

परं मूसे पाश्या इहो केसे राखिये | 

क्या१्४ जौ रे नाद कदो कैसे पपे पार 
1 

१-मन की वृत्तियां थक कर स्छ-स्वरूप तस्मा गयी हे, २-बह स्त्रियो 

के पत्तिकीर्यँमी ण्क नायिका ह, मेसो बारी थी किन्तु मुभे नींद ने खाकर घेर लिया। 
३-चाने वले। ४-सौ-भाग्य स्त्रियों ने निद्रा का निरादर क्रिया, सो$ ष्ठी । ५-सखी ! 
म सोयी थी जि से उस सुखदायक पति से भै (बिद्ुङ) गयी । इस संयोग ने मँ जहां 
थी, वदींलेजाकर (नीद मे) रख दिया। £€-मर्य्वादा। ज-श््धा। प-शुद्ध 
चित्त! ह-गुणोके ध्रनविना। १०-शान्त सुभाव सेरदित। ११-हृद्य । 
१२-साधनासे विहीन। १३-दीनता के अधीन । १४-मल्लाह ; 


कविन्त-सवये ६१ 


श्रगुश्चा उत्राट पारे; कापै दीन माखिये ॥ 
खेत जो खाई गार, कौन धाई्‌ राखनहार, 
चक्रै करे अन्याड पठ कोन साखिये । 
रोभियै जो दद मारे, मित्र जो कसाब द्रोह, 
गुरु न कति छर छपे अरयिलालिये ॥ २२१ । 


मन भधुरूरं गति भ्रषत चतुर बुंट, 

रन कमलल सुख संपट शमारैदे ! 

सीत सुशंधि शति कोमल शूप सूप, 
सधु मकरेदं रस अनत न पाये ॥ 
सहज साधि उनुमन जममय जोति, 
स्ननहदं धुनि रश्ण्ंण लिव साईरे । 
"गुशखि वीत ष््क्य॑त सोहं सोहं जाने, 
आप अषएर्पर्‌ प्रम पद्‌ पठे ॥ २२२॥ 


मन श्म, सृभमद* अच्छेत अ्रतरमति, 
भूल्यो भ्रम रोजत किरेत दनघादी जी । 
दादर सरोज गति एफ सरवर शस, 
णत दि॑तर ह सथश्धत रारीजी॥ 
सेसे विखिश्याधरः तजे न शिखि र्खिमरो, 
निस पाचन-दिरिख; कष्टा जी। 
९ णङ्गसे नश्यति सुप्न॑तर मेखरी सेः, 

गुरखख जगत मे याम भिही जी | २२३॥' 


८ (41 





१-सम्राट। र्-गवाद्दी। द्‌-घ्नानावस्थामे ज्ञान की प्रकाशित व्योति 
से सहज समाधि लगा कर हरि कीर्तन छरनदद्‌ शब्द की सौकार मै दृति 
लगातादै। श-गरुषुख विश्वमे एक $वर को व्यापक श्चौर श्रमेद ससभै ई 
` श्चत- (घ्नपर) संसार से परे अमर पद को प्राप्त करके हँ) ५-कस्तूरी। ६-कमल। 
७-श्रपने हदय मेद होने से। ८-दिपधर (स्पे) । ६-चन्दन चरक्त। 
१०-नेसे कोई राजा स्वप्न भें भिखारी ह्यो जाये, किन्तु जागते पर पुनः वह्‌ राजा 
हीह; इसी अ्करारजो लोग शुरुषुख हृष हैः उन रा जगत से रहते हए ही भ्रम दूर 


हो जाता है। 


६२. माई गुरुदास जी 


'बाह हं बधूला याह मंडल पिरे तौ कदा, 
वासना की रागि जागि जगति न जानिये, 
द्रप जल गयो वापे निकसे न ह सश्र, 
चील हौ उडे न खगपति उनमानिये ॥ 

मूसा बिल खोदि न लुगीसर गुफा कहावे, 
सरप ह चिरंजीवयविख न षिज्लानिये। 
गुरमुख त्रिगुण श्रतीत चीत हौ अतीत, 
हौमे खोई होई रे कामधेनु मानिवे ॥ २२४ ॥ 


सबद सुरति लिव °गुरसिख सन्धि मिले, 
श्रातम वेसर परमातम प्रचीन है, 

^ तत्ते मिज्ञ ठत्त स्वाति बृ'द्‌ ्रुकताहल होइ, 
पारस के पारस परस्पर ीन है॥ 

‹जोति मिलि जोति जसे दीप कै दिषत दीप, 
हीरे हीरा वेधियत श्राव शापा चीन है। 
चन्दन ननास्पती बासना सुषासु गति, 

चतुर ब्रन जन इल श्रङ्कलीन है ॥ २२५ ॥ 


गुरुमपि सत्य रिदिय ` °सत्य-रूप देखे दण, 
सत्यनाम जिह्वा क प्रेष रक्ष पाएहै। 
९ १्सुदेद्‌ भिवे सत्य सथन सुरति नाद, 
नासिका सुगंधि सत्य घन प्रधाए हे। 


१-वायु के वगूले कीतरह उड़ कर वायु सर्डल मेँ उडेतो क्या हुश्रा 
जत्र करि वाना की गिनि (धयम) लग रदो है। २-गला बांध देने से 
गगरी करूप सरे पनी वाहरले जाती दहै, पर वह समुद्र न्दींहो जाती! ३-गरुड । 
-विष का नात्तनदींदोना। ५-रज,नम, मत। के-न्यामी। ७ -गुरु सर्वा 
फे सम्म में श्राने से! प-तत्व स्वरूप परमामा से मिल कर (सीप भें) स्वाति 
नक्र की वृद के मोती हो जाने कीतर ्रमुल्य हो जाता दै। -अयोति से मिल 
कर ज्योति स्वरूप हो जति है च्रथवाजैमे दीपक्रसे दीपक प्रज्वलित टो जाता दै 
हीरे से दीस वेध कर श्रसुल्य वना लियाजातादैहै वैसे दी 1 १०-परमास्मा 
के सत्य रूप को प्रव्यक्त देखते है। ११-सस्य स्वरूप शब्द्‌ (नह्य) के विचार का 
नाद्‌ कानों मे सुनतेरहै नौर सत्य की सुगन्धि से नासिकाकी प्राण शक्ति तप्र हुदै दै। 


कनिन्त-सवेये ६३. 


संव चरनासतं *हस्तत अवलंब रत्य, 

पारस परस होइ पारस दिखाए है ! 

सत्य शूप सत्यनाष रत्थुरु ज्ञान ध्यान, 
गुरुपिख संधि मिज्ते श्रलख लखाए है ॥ २२६ ॥ 


~ श्रातम त्रिनिधि जत्र क्त्र सै एकत्र भए, 
गुरमति सस्य निहचल मन माने है । 
५जग जग-जीवन मे जग जग-जीवन रै, 
पूरन बह्म ज्ञान ध्यान उर आने है॥ 
घूम स्थूल मूल एफ ही ्रनेक मेक 
गोरस९ भोधं्° गति प्रेम पहिचाने है । 
कारन म कारनकरन चित्र मै चितेशे, 
जत्र धुनि जंत्री जन कै जनकः ° जने ह ॥ २२७ ॥ 


९ प्नाईइक है एक श्रु नाका असट तके, 
एक एक नाईका के पंच पांच पत हे। 

एक एक पूत गृह चारि चारि नाती भए, 
एकै एकै नाती दोह पतनी प्रति ह॥ 

ताहू ते अनेक पुनः एक एषे पाचि पांचि, 
ताति चार चार सुत संतति संभूत है। 

ताति श्राठ राढ सुता, पता सुता आर सुत, 
एसो परशिवार केसे शद एक घत दै ॥ २२८ ॥ 


एक मन भराठ खंड,*२, खंड खंड पांच टकः २, 
रक दरक चार पएारप्४ फार दोह फार°* है। 


. श-दारथो ह्यारा सत्य का आश्रय तेते दै) २-सत्संगति रूप पार्स । 
३-सगुरु द्वारा सत्य रूप तथा सत्य नास के ज्ञान का ध्यान करने एवं गुरु की सन्धिं 
मिलने से अलक्त प्रथु को जान गये दै! तीन भकार (रज तम सत) का आत्मा अर्थात 
मन । भ-जगत्‌ परमेश्वर मेँ शौर परमेश्वर जग में मिला हा दै, पूणं नह्य का यद्‌ 
ज्ञान हृदय मे बसाते हैँ! ६-दूघ ! ७-अनेक प्रकार की गरो । कारणो का करते 
वाला (परमात्मा) ] पुत्रा १०-पिता। ११-ागे के कनित्तमे इस काभाव 
चताया गयाहै। श्र-पांचसेरी। शद-सेर। श्छ-पाच। १५-्राधा पाव । 


६२. भाई गुरदास जी 


१बाह्‌ हं बधूला याह मंडल किरि तो कहा, 
पासना दी श्रागि जागि जगति न जानिये। 
कूप जल शरो वपि निकसे न हौ सुद्र, 
चीक्ल हौ उरे न खगपति उनमानिये॥ 

भूसा विल खोदि न जगीसर गुफा कावि, 
सरप हौ चिरंजीव*्विख न भि्लानिये। 
गुरगुख त्रिणुण“ अतीत चीत हौ अतीत, 
होमे खोई होर रेयु कामधेनु मानिये ॥ २२४ ॥' 


सबद सुरति लिव *गुरसिख सन्धि मिले, 
श्रातम अवे परमातम प्रवीन ३। 

"तत्ते मिज उत्त स्वांति बु"द श्रकताहल होः, 
पारस क पारस परस्पर कीन है॥ 

«ओति मिलि जोति जसे दीप के दिपत दी 
हीरे हीरा बेधियत श्राप श्रापा चीन 
्न्द्न बनास्पती गासना सुब्ासु गि, 

चतुर वरन जन इल्त श्कलीन है ॥ २२५ ॥ 


गुरुमति सत्य रिद \ °सत्य-रूप देखे दग, 
दत्यनाम जिह्मा ठ प्रेम रक्ष पाए है। 
९ पसदरद वेक सत्य सखघन सुरति नाद, 
नासिका सुगंधि सत्य आघ्रन अधाए हैं। 


० 


१-वायु के वगूले कीतरह उड़ कर वायु मण्डल मेँ उडेतो क्या हुश्ा 
जब करि वाप्तना की अग्नि (दयम) लग रहो है। २्-गला वाध देने से 
गगरी करूपसे पानी वादहरले जातीदहै, परवह समुद्र नदींष्ठो जाती। ३-गरुड । 
छ-वरिष का नात नड़ींहोना। ५-रज,तम, मत। हे-न्यागी। ७ -गुरु सिरो 
के संसग में श्रते से! पतस्व स्वरूष परमात्मा से मित्त कर (खीप म) स्वाति 
नक्त्र कीवूद्‌ केमोती हो जने की तरद्‌ श्रमुल्य हो जाता दै। -ञ्योति से मिल 
कर उ्योति स्वरूप हो जते है अथवा जैसे दीपक से दीपक प्रञ्वलित षो जाता दै 
हीरे से हीरा वेध कर्‌ श्रमुल्य वना लिया जाताहैदहे वैसे दी 1 १०-परमात्मा 
के सत्य रूप को प्रत्यत्त देखते रै । ११-सत्य सरूप शब्द (ह्य) के विचारका 
नाद्‌ कार्नो में सुनते च्नौर सत्य की सुगन्धि से नासिकाकी प्राण शक्ति तृप हद द। 


कविन्त-सवेये ६३. 


संतं चरनासृत ° हसत अवलंब सत्य, 

पारस? परस दोह पारस दिखाए है 1 

ररत्य रूप सत्यनाम स्युर्‌ ज्ञान ध्यान, 
गुरुसिख संधि पिले श्रलख लखाए है ॥ २२६ ॥ 


श्रातम त्रिविधिप्जत्र क्त्र सै एकत्र भष, 

गुरमति सत्य निहचल मन माने हे । 

५जग जग-जीवन मे जग जग-जीवन है, 

पूरन जह्य ज्ञान ध्यान उर भरने है॥ 

घरूखम स्थूल मूल एफ ही अनेक मेक, 

गोरस^ भोधंप्॒° गति प्रेम पहिचाने है । 

कारन मे कारनकरन^ चित्र मै चितेरो, 

जन धुनि जंत्री जन< कै जनकः ° जने ३।॥ २२७ ॥ 


९ धनाहक है एक श्र नारका असट तारे, 
एक एक्‌ नाका फे पांच पांच पूतदहै। 

एफ एक पूत गृह चारि चारि नाती भए, 
एकै एके नाती दोह पतनी प्रहरति है॥ 

ताह ते अनेक पुनः एकं एके पाचि पाचि, 
ताति चार चार सुत संतति संभूत है। 

ताते आड आढ सुता, खता सुता राड सुत, 
एेसो परिवार कैसे होई एक दत है ॥ २२८ ॥ 


एक मन रार खंड,°२ खंड खंड पाच टक, 
टक टूक चार फार फार दोह फएार** है। 


„ श्-दार्थो द्वारा सत्य का आश्रय सेते है । र-सत्संगति स्प पा्स। 
३-सरुर्‌ द्वारा सत्य रूप तथा सत्य नाम के क्ञान का ध्यान करने एवं गुरु की सन्धिरमे 
भिलने से अलक्त भ्रमु को जान गये हँ । -तीन भकार (रज तम सत) का यासा अर्थात्‌ 
मन । भ-जगत्‌ परमेश्वर मेँ र परमेश्वर जगत में मिला हा दै, पूणं नह्य का यद्‌ 
ज्ञान हदय मेँ वसाते हैँ । ६-दुध । ७-च्रनेक प्रकार की गञश्ों। =-कारणो का करने 
वाला (परमात्मा)! ६-पूत्र। १०-पिता। ११-अगेके कथित्तमें इस काभाव 
चतायागयाहै। श्म्-पांचसेरी सेरा श्््-पाच। १५-्माधा पाव । 


~+ 


६२. भाई गुरुदास्र जी 


१बाह्‌ हं बधूला बाई मंडल रिरि तौ कहा, 
बासना की राभि जागि जगति न जानिये, 
रकरूप जल गरो बाधे निकसे न ह सष्द्र, 
चील हयौ उटै न खगपति उनमानियै॥ 

मूसा पिल खोदि न जुगीसर गुफा काये, 
सरप ह चिरजीवभ्विख न बि्लारिये। 
गुर त्रिगुणः अतीत चीत ह अतीतः, 
हीमे खोई होई रेषु कामधेनु मानिये ॥ २२४ ॥ 


सवद सुरतिं लिव °गुरसिख सन्धि भिले, 
श्रातम अवे परमातम प्रवीन है। 

तत्ते मिल तन्त स्वाति वृद श्रकताहल हो, 
पारस के पारस परस्पर कीन है॥ 

«जोति मिलि जोति जैसे दीप कै दिपत दीप, 
हीरे हीरा बैधियत श्राप श्रापा चीन है। 
चन्दन ननास्पती चासना सुतास गति, 

चतुर बरन जन इल श्ङकलीन है ॥ २२५ ॥ 


गुरुभति सत्य श्दिय ` °सत्य-रूप देखे दण, 
त्यनाम निबा द प्रेम रक पाए दै। 
२ पसृद्रद भिवेक सत्य स्वन सुरति नाद, 
नासिका सुगंधि सत्य आघ्रन श्रघाए है ॥ 


न 


१-वायु के बगूले कीत्तरह उड कर वायु मणडल मेँ उडेतो क्या हुश्रा 
जत्र कि चाप्ना की श्रगिनि (दयम) लग रडो है २-गला बांध देते से 
गगरी क्रूप से पानी बवाहरले जातीहै, पर बह समुद्र नर्हीहो जाती। २-गरुड्‌ । 
विष का नाचनदींहोना। ५-रज, तम, सत। ६-न्यागी। ७ -गुरु सिं 
के समम मे श्राने से! स-तत्व स्वरूप परमाप्मा से मिल कर (सीप मे) स्वाति 
नक्तत्र कीवुष्द्‌ कंमोती हो जने की तरह च्रमुल्यहो जातादै। ६-अयोति से मिल 
कर ञ्योति स्वरूप हो जाते है अथवा जैसे दीपक से दीपक प्रज्वलित हो जाता दै, 
हीरे से हीय वेध कर्‌ अ्रमुल्य वना लियाजाताहैदरैवैसे दी 1 १०-परमात्म। 
के सत्य रूप को प्रत्यक देखते हैँ! ११-सव्य सरूप शब्द (बरह्म) के विचारक 
नाद्‌ कानों मे सुनते दै मौर सत्य की युगन्वि से नासिका की प्राण शक्ति त॒म इद दै। 


कचित्त-सवेये ६३. 


संतं चरनासृत ° हसत अवलंब सत्य, 

पारसर प्रस होई पारस दिखाए है 1 

र्यत्य रूप सत्यनाम रलुरु ज्ञान ध्यान, 
गुरुसिख संधि मिज्ञे श्रलख लखाए है ॥ २२६॥ 


- श्रातम चरिरिधि जत्रक्त्र सै एकत्र भए, 
गुरमति सर्य निहचल् मन माने हे । 
“जग जग-जीवन मेँ जग जग-जीवन दै, 
पूरन जह्य ज्ञान भ्यान्‌ उर श्राने है॥ 
खम स्थूल मूल एफ दी अनेक मेक) 
गोरसः भोवे्° गति प्रेम परिचने दै। 
कारन मे कारनकरनः चित्र मै चितेरो, 
जत्र धुनि जंत्री जन कै जनकः ° जने है ॥ २२७ ॥ 


९ ध्नाहक ३ एक श्रु नादक्षा असद तक्ष, 
एक एक नाइका के पांच पांच पूत है। 

एके एङ पूत गृह चारि चारि नाती भए, 
एकै एके नाती दोह पतनी प्रति ह ॥ 

ताहू ते अनेक पुनः एकं एके पांचि पांच, 
ताते चार चार सुत संतति संभूत है। 

ताति आढ आढ सुता, सुता सुता भा सुत, 
एसो परिवार कैसे हेद्‌ एक प्रत है | २२८ ॥ 


एक सन राट खंड, २. खंड खंड पांच टरक२, 
टक टक चार फार" फारं दोह एर** है। 


„ श-दाथों द्वयस सत्य का आश्रय लेते है। २-सत्संगति हप पारस । 
३-सदुरु द्वारा सत्य रूप तथा सत्य नाम के ज्ञान का ष्यान करमे एवं गुरु की सन्धिमें 
मिलने से अलक्त प्रथु को जान गये दै । -तीन प्रकार (रज तम सत) का मात्मा अर्थात्‌ 
मन । ५-जगत्‌ परमेश्वर मँ शौर परमेश्वर जगत में मिला हआ दै, पूं जह्य का यह्‌ 
ज्ञान हृदय मे बसति है । ६-दुध । ७-अनेक प्रकार की गङों। प-कारणों का करने 
बाला (परमत्मा)। ६-पुत्र। १०-पिता। ११-अयेके कचित्तमें इस का माव 
बताया गयादहै। श्द्-पांचसेरी। १३-सेर। श्छ-पाव। १५-पअधा पाव । 


६४. 


भाई गुरदास जी 


ताहू ते प॑सेः श्रो पसा एक पांच दाक, 

टंक टाकु मासे चार, अनिर प्रकार दै ॥ 

मात्रा एक आठ रत्ती, रत्ती श्राठ चार की, 
दाट हाट कतु कचु तोल तुलाधार ३। 

धुर पर पूर रहे सकल संसार बिच, 

बस -श्रावें केसे जाको एतो पिसतार दै ॥ २२६ ॥ 


* खगपति प्रबल पराक्रमी परमहस, 

चातर चतुर भख चपला चपल दै । 

शुज व्ली श्रस्ट थूजा ताके है चालीस कर, 
एक सौ श साठ पाड चाल चला चल दै । 
जाग्रत सुपन अदिनिसि ददिदिसि धावे, 

्रिञरुवन प्रति होइ रावे एक परल ३ । 

पिंजरी मै च्च्छत उडत पहुचे न कोऊ, 

ध्पुर पूरं प्र गिरि तर जल थल है॥ २३०॥ 


जैसे पंछी उडत फिरत दै अ्रकासचारी, 
जारी° डारि पिंजरीमे राखियत रान कै । 





कवित्त-सवेये ६२. 


रचना चरित्र चित्र विसम" दिचित्र पुनः 

एक मै अनेक माति अनिक प्रर है। 
लोचन मे दपटि, सवन ये पुरत्ति राखी, 
नासिका सुवास रस रसना उचर है ॥ 

स्तर्‌ ही अंतर निरंतरीन सोतन मे, 

काह कीन कोड जाने बिखम बिचार दै । 
र्अगम चिरि चित्र जानियै चितेरो फरो, 
नेति नेति नेति नमो नमो नमसकार रै ॥ २३२ ॥ 


भ्माया छाया पंच दृत भूत उद्माद्‌ बट, 
धट घट टिका मे सागर अनेक ईै। 

श्रौ पल घटिक) जुगादि परज॑त असा, 
तहिर तरंग" नैन प्तृ्तनाकी टेक रै॥ 
सन मनसा प्रसंग धातत चतुर ट, 

चिनेक भै खंड ब्रह्म ड जावदेक° है । 

आधि फँ वित्राि ठै उपाधि के श्रसाध मन, 
साधवे फो चरन सरन गुरु एक है ॥ २३३॥ 


जेसो मन लागत है क्ेखक को लेखे धिखे, 
हरि जस लिखत न तसो उद्रकं । 
जेसो मन वनज बिखहार फे षिथार िखे, 
सबद सुरति अवभाहन? न भाद ॥ 





१-विस्मय जनक । र२्-निरन्तर सव के स्रोत (इन्द्रिय) भीतर दी भीतर जो 
विषम विचार देते दै, उसे कोई दूस नदीं जान सक्ता २३-जव इस (संसार 
रूपी) वित्र का चरित्र ही ्रगस्य हतो चित्रकार को हम कैसे जान सकते हैँ । इस लिए 
मने वाणी भ्रौर काया से उसे नेतिः निति, कह कर नमस्कार करनी चाहिये"। 
४-माया कौ छाया {(अविया) तथा पांच (कामादि) मूर्तो की चपलतासे शरीरो की 
चपलता से शरीरो कौ बुद्धयो में प्रमत्तता का वनाव वना दै।  भ५-सङ्कक्ष' 


विकल्पादि। द्-दृष्णएा का कोड माधार दही नही! ७-एक ही चला जाता है। 
प-विचार करने भे । 


है; वह वशमें कैसे षो। 


भाई गुरदास जी 


ताहू ते पैसे नौ प्सा एक पांच गक, 

टंक टाक मासे चार, अनिक्त प्रकार दै॥ 

मासा एक आठ रत्ती, रत्ती श्वाट चावरं को) 

दाट हाट श्नु कसु तोल तुलाधार ३ । 

धर प्रर पूर रहे सकल संसार बि, 

बसर आ कैसे जाको एतो विसतार दै ॥ २२६ ॥ 


* खगपति प्रवल पराक्रमी परमहंस, 

चातर चतुर शख चपला चपल द । 

भुज वली स्ट श्ुजा ताके है चालीस कर, 
एक सो सु साठ पाड चाल चला चल है। 
जाग्रत सुपन अदिनिति ददिदिसि धावे, 

्रि्ुवन प्रति होई जे एक पल ३1 

पिंजरी मै मच्चत उडत पहुचे न कोठ, 

धुर पुर पर गिरिं तर जल थल है ॥ २३०॥ 


जैसे प॑ं्ी उडत फिरत है भकासचारी, 
जारी डारि पिंजरीमे राखियत चान क । 
लेसे गजराज गदिवरः बन मेँ मदनः, 

वस द्धो, महावत्त फे अंकसहि २मान के ॥ 
लेसे विखियाधरः ° बिखम षिल मे पाताल, 
गै सापरेरा तारि मंत्रिन की कान्य क| 
तसे भिष्वन प्रति भ्रमत चंचल चित, 
निहचल होत मति सत्ुर ज्ञान के ॥ २३१॥ 


१-सरसाद्ी (तोल)। र-पोसत का बीज्ञ। ३-देसा विस्तार जिस मनका 
४-यह मन गरुड़ की तरद्‌ पौरुष वाला प्रबल एव उद्योगी 
है, परमहंसो की भान्ति बुद्धिमान प्रयुख चतुरो का चतुर है, किन्तु चिज्जली की तरह 


५-चच्चल्ञ। ६-(उस का मन), नगर्यै परवंत्तो, नदियों चादि जलं 


थल में घूम साता दै। ज-जाल। ठ-घोर। &-कामातुरुद्यो कर । १०-मानता 


है, सदन करता है। ११-सपं। १२-बल से। 


कचित्त-सवैये ६५. 


रचना चिरि चित्र सम? विचित्र पनः 

एष मै नेक भांति निक प्रकार है। 
लोचन मै दषटि, स्वन मेँ सुरति राखी, 
नासिका सुवास रस रसना उचार है ॥ 

स्तर्‌ ही अंदर निरंतरीन सोतन मे, 

काह की न कोउ जाने बिखम बिचार ३। 
र्रगम चरित्र चिघ् जानिये चितेये कंसो, 
नेति नेति नेति नमो नमो नमसद्ार ह ॥ २३२ ॥ 


*माया छाया पंच दूत भूत उद्माद ठट, 
धट घट छटिक्षा से सागर अ्ननेक द३। 

श्रो पल धटिका जुमादि परजंत आपा, 
लष्िरं तरंग मेन प्वृसनारी रेक ३॥ 
मन मनसा प्रसंग धावत चतुर इट, 

चिनेक मे खंड ब्रह्म'ड जादे है । 

आधि कै षि्राधि' फे उपाधि फे असाध मन, 
साधेः को चरनं सरन गुरु एक ६॥ २३३॥ 


जेसो मन लागत है लेलक कौ सेखै धिखे, 
हरि जक लिखत न तसो ठहरा । 
जेसो मन वनज बिहार के विथार दिखे, 
समद्‌ सुरति अवगाहन" न मावर ॥ 








१-विस्मय जनक । र्-निरन्तर सव के सोत (इन्द्रिय) भीतर ही भीतर जो 
बिषम विचार देते है, उसे कोई दृखरा नही जान सकता! ३-जब इस (संसार 
रूपी) चित्र का चस्तिद्ीश्चगस्यदैतो चित्रकार को हम केसे जान सकते हैँ । इस लिए 
मन वाणी रोर काया से उसे नत्ति नितिः कह कर॒ नमस्कार करनी चाहिये 
४्-माया की छाया {(ञ्रविद्या) तथा पांच (कामादि) भूतो कौ चपलतासे शरीरो की 
चपलता से शरीरो कौ बुद्धिर्यो में ममत्तता का दनाव यना है। ५-सङ्क्ष' 


विकल्पादि। ६-दृष्णाका कोई श्राधार दीनी! ७-दक ही चला जाता है! 
प-विचार करने में । 





६६. भाई गुरदास जी 


लेसो मन कनिक श्रौ कामनी सनेह विख, 
साघु संग तसो नेह पल न लगाव । 

माया वंध धष पिखे जावि विहार नाई, 
गुरु उपदेस दीन पादौ पहुतावईं ॥ २२४ ॥ 


जेसो मन धावे प्र तन धन दृखन रौ, 

श्री गुरु सरन साधु संग जौ न आवई। 

जेसो मन साग पराधीन दीन दीनतामे, 

साधु संग सल्गुरु सेवा न लगाव ॥ 

लेसे मन रकिरति-षिरति मँ मगन हद्‌, 

साधु संग कीरतन मे न ठहराव। 

कूकर ज्यों चंच काटि चाकी चाट को जाह, 
जाके मीठी लागी देखे तादी पै धावं ॥ २२३५॥ 


सरवर मे न जानी दाद्र कमल गति, 
मरृग॒सगसद* गति अंतरं न जानी दै ॥ 

"मणि महभा न जानी रहि विष भिषमके, 
सागर मै संख निधि हीन बक्बानी है॥ 

चंदन समीप जेसे बांस मिरग कषर, 

उल्लृएे अलव्ख दिन दिनक्षर° ध्यानी ३ । 

तेसे बां बधु मम श्री गुरु परख भेट, 

निदफल सबल श्यो हमै अभिमानी ३ ॥ २२६ ॥ 


भिद 
बरखा चतुर भास भिदे न पखान सिला, 
् 
निपजे न धान पान अनिक उपाव दै । 
उदित वसंत परफुल्चित बनास्पती, 





१-धन प्राप्ति के लिए दासता मेँ!  र-चृ्युपार्जन के कृत्यो मे । ३-जिहा । 
-रस्तूरी। ५-कठिनि चिप के कारण सर्प॑ने मणि की महिमा को न सममा, सागर 
में रहता हुमा भी संख वहां की निधियों से खाली रह कर श्रभी तलक वकथाद्‌ क्रये 
जारहादहै। ै-शरीर। ७-सूर्य। 


कविन्त-सचये ६५७. 


मोक्े न करीर श्रादि वंस फे सुभाव के॥ 
सिजा संजोम भोग निहपल बाम वधू, 

होई न अधान दुखो दु्रिधा दुराव्रकै। 

तैसे मम्ाग साधु संगति मरातत समा, 

र्यो निराहार काहल श्रपियाव ° दै ॥ २२७॥ 


कपट सेह असे देरी नवाम सीष, 
ताके वघ होई जल वंधन मे शाब । 
डारि देत खेत ह प्रफुित फल ताति, 
श्राप निहफल पछ बोसः रउकतावई ॥ 
२द्मरध उरध होई भ्रनुक्रम के ही जव, 
परटपकार ` विक्रार न मिटाबई । 

तैसे दी श्रसापधु साधुसंगति सुमाव शति, 
गुरमति दुरमति सुख दुख पादह ॥ २३८॥ 


लेसे तो चीत श्रपवित्रता श्रतीत माली, 

राखी न रहित जाई वैठे इच्छाचारी है । 

पुनः जो श्रार ससू्वंध “परवेस करे, 

जर न श्रजर उकलेद्‌* खेद भारी है ॥ 

बद्धक विधान ज्यो उद्यान मँ दादी दिखाई, 
करे जीव घात श्रपराध अधिकारी है। 

हृदय ब्रिलाउः अरु नयन बभ ध्यानी प्राणी, 
कपट सनेही देदी श्र॑त ह दुलारी ३ ॥ २३९ ॥ 


(= ्े विख 
“गडः शख वाघ जंसे बसें सृग-माल बिखे, 
कंगना पदर ज्यो विश्या खग मोहः | 





ऊपर होती है । जल श्रपने उपकार तथा दीं गली अपकार को नहीं दोडरी। 
चली जायतो पेट से सहन नदी ह्यो सकती । 
७-गञउकासामुख वनाकर। म्-मृगोंकीपंक्ति। 


| 


ष 
१-भोजन । र-उठातीहै। इ-क्म से वह्‌ जव कमी नीचे शौर कमी 


पेद मे 
‰-उलटी (वसन)! ६-विल्ली । 


ॐ च्म 


जसे वग ध्यान धार करत श्राहार मीन, 
गनिका सिंगार सानि विभचार जोह ॥ 

र्पंच घटवारो मेख धारी न्यो संगाती हो, 
शरत फांती डारि सरं द्रोह कर द्रो । 

कपट सनेह फे मिलत साधु संगतिर्मे, 

चंदन सुगंधि बांस गटीरो न बोहर ॥ २४० ॥ 


श्रादि ही श्रधान? षिच होई निरमान प्राणी, 
मास दस गनव दी गनत रहात है । 
जनमत सुत सव दुटुब आनंद मयी) 
बालबुद्धि गनत भितीत निसि प्रात दै॥ 
पदृत बिवाहीयति जोबन मे भोग विसे, ' 
बनज बिउहीर के भिथार ल्टात है। 

श्बटत बिश्राज काज गनत अवध बीती, 
गुरु उपदे बिनु जमपुरि जात दै॥ २४१॥ 


जसे चकं चकवा वधिक एकत्र कीने, 

पिंजरी मे षस निसि दुख सुख माने दै। 
कदत परसपर फोटि सुरजन वारा, 

श्रोट* दुरजन पुर जादि गहि आने है ॥ 
“सिमरन मात्र कोटि अपदा संपदा कोटि, 
संपदा अपदा फोटि प्रु भिसराने ३। 

९घ्रत्य रूप सत्य नाम सत्य गुरु ज्ञान ध्यान, 
सत्गुरु मति सत्य सत्य फर जाने है॥ २४२ ॥ 


कवित्त-सवये ६६ 


१पुनः कत पंच तत्त मेल खेल होई कैसे, 

भ्रमत अनेक जोनि इटुब संजोग हे ! 

पुनः कत मानस जनम निरमोल हो 

दसटि सवद सुति रस कष भोग टै ॥ 

पुनः केत साघु संग चरन सरन गुरु, 

ज्ञान ध्यान सिश्रण प्रेम मधुर प्रयोग दै! 

सफल जनम गुरसुख सुखफल चाख, 

जीवन शरुकति हो लोम मँ चलोगः रै ॥ २४३ ॥ 


रचन चरसि चित्र विम दिचित्र पुन, 

“चित्रहि चिते चिततँ चितेरो उर आनिये । 

“वचन भियेक टेक एक ही शनेक मेक, 

सुनि धुनि जंतर जंतधारी उनमानिये ॥ 

स्न बसन धन सरव निधान दान, 

करुणा निधान सुखदाई पदिचानिये। 

कथता वकता भरोता दाता भगा सर्वज्ञ 

पूरन ब्रह्म गुरु साध संम जानिये ॥ २४४ ॥ 

लोचन सवन. धुख नासिका हसत पम, 

चिहन श्रनेक मन सेक जसे जानिये । 

संग रंग पसर तुसटमान होत जैसे, 

एक दुख स्वाद रस अरपति ्रानिये ॥ 

‹मूल एक साखा प्र्‌ साखा जल ज्यां श्रनेक, 

१-मनुष्य जन्म. के ज्यतीत ठो जाने के वाद दमे अनेक योनियं में से होते 

हए, गुरशिर्यो केः' कुटुम्ब का खा संयोग कवप्रप्र टो सकेगा १ र्-श्रमृत । 
२३-लोकाचार से रदित! 9-चिच्र को चित्रण करने वाले चेतन स्वरूप चित्रकार को 
ददय.मे लाना चादिये। ५-विवेक पूए वचर्नो के शाघार पर शरनेकों में मिले हष 
एक को जान लिया जैसे बाजे की- ध्वनि मेँ बाजे वाले फे स्वरका टुमान करिया 
जाता है । ६-उक्त श्ननेक (चिन्द) इन्द्रियो मे एक मन मिला हुश्च जाना जाता ह। 
७-सन्तुषट। स-स्वादिष्ट रसो को एक मुख के अर्पण करते पर। ६-जैसे जल 


(उत्त के) एक मूल से दी सब शाखा प्रशाखार्छ्रो में पर्वता टै वैसे तह्य भी एक 
दै, उस का विचार हृदय में लाना बातत 


ह्न. माह गुरुदासर जी 


ससे बग ध्यान धार करत श्राहार मीन, 
गनिका सिंगार सानि विभचार जोहई ॥ 

९पैच यटयायो मेख धारी ज्यो संमाती होई, 
ञ॑त फांषी डारि षद द्रोह कर द्रोहं । 

कपट सनेह फ मिलत साधु संगति म, 

चंदन सुधि बांस गटीरो न बोददै ॥ २४० ॥ 


श्रादि ही श्रधानर रिख होई निरमान प्राणी, 
मसि दस शनत दही गनत वहात दै) 
जनमत सुत सब इटुष आनंद मयी, 
बाल-बुदधि गनत वितीत निि प्रात रै॥ 
पडत बरिवादीयति जोबन म मोग विसे, 
बनज विहार फे बिथार लपटात है। 

श्बटत बिश्राज काज गनत अवध बीती, 
गुरु उपदेष भितु जमपुरि जात है ॥ २४१॥ 


जसे चकः चकवा बधिक एकत्र कीने, 

पिंजरी मे वसे निभि दुख सुख माने ६ै। 
कत परसपर फोटि सुरजन वारर, 

श्रोट* दुरजन पर जांहि गहि भरने है ॥ 
\विमरन मात्र कोटि अपदा संपदा कोरि, 
संपदा श्रपदा कोटि प्रु धिसराने । 

पस्य रूप सतस्य माम सत्य गुरु ज्ञान ध्यान, 
सत्गुरु मति सत्य सत्य कर जाने ह।॥ २४२ ॥) 





१-कोई डाकू (ले) पचो की रष का वेष धारण क्रिये हए यदि किसी के 
सगवक्ञे। र-गर्म। ३-संसारफे कार्यो सें लग कर गिनतियां करते हए मायु 
व्यतीत हे! ्ट-उपर से। ५-ग्रयु का सिमरण करते हुए करोड विपदाये 
सुख रूप दो जाती ह भौर उसे विसार देने पर छख भी दु.खरूपहै।  &-जयुर्‌ 
द्वासा सस्यनाम एवं सत्य स्वरूप के ज्ञान का ध्यान किया। श्री गुरुजी की शिक्ता को 
सत्य सत्य कर जान लिया है । 


कवित्त-सवये ६४. 
पुनः कत पंच तत्त मेल सेल हद कैसे, 
भरत अनेक जोनि इट संजोग है । 
पुनः कत मामस॒ जनम निर्मल होड, 
दसटि समद सुति रस कस भोग ३ ॥ 
पन्‌; कत साधु संग चरन सरन युर 
ज्ञान ध्यान सिभ्रण प्रेम मधुर प्रयोग है। 
सपल जनम गुरषख सुखफल चाख, 
जीवन श्रुकति हो लोग में लोग? है ॥ २४२ ॥ 


स्वनं चस्ति चित्र विसम दिचित्र पुन, 

“चित्रि वि चिते चितेरा उर आनिये । 

“वचन विवेक टेक एफ ही अनेक मेक, 

सुनि धुनि जंतर जंतधारी उनमानियै ॥ 

श्रस्न वसन धन सरव निधान दान, 

करुणा निथान सुखदाई पहिवानिय। 

कथता बकता रोवा दाता रगा सर्वज्ञ 

पूरन व्रह्म गुरुं साध संग्र जानिये ॥ २४४ ॥ 

लोचन सवन शख नासिद्छा हसत पम, 

९्चिहन अमेक मन मेक जसे जानिये । 

रंग श्रग पूसट ठुसटमान होत जैसे, 

"एक शख स्वाद रख श्ररपति श्रानियै ॥ 

ऽमूल एक साखा प्र साखा जल ज्यो श्रनेक, 

१-मलुष्य जन्मः फ व्यतीत हो जाने के बाद्‌ दे अनेक योनियं में से होते 

हए, गुरूशिष्यो केः कुटुम्ब का खा संयोग कथ प्रप्त हो सकेगा १ २्-अत । 
-लोकावार सै रहित । -चित्र को चित्रण करने बाले चेतन स्वरूप चित्रकार को 
ह्रदय मे लाना चाददिये। ५-चिवेक पूरण वचनो के आधार पर नेको में मिले हृष 
एक को जान लिया सैसे बाज्ञे की घ्वनि में बज्ञिवाले के स्वरका शरतुमान करिया 
जाता है! ६-उक्त नेक (चिन्ह) इन्धो मे एक मन मिला हया जाना जाता है। 
७-सन्ुष्ट। स-स्वादिषट रसो फो एक सुख के अर्पण करते पर । ६-जंसे जल 


(त्त र) दक मृल से ही" सव शाखा प्रशाला््रो मेँ पर्हुचता है वैसे न्य भी एक 
है, उस का विचार हृदय मेँ लाना चाषे । 


१०० भाई गुरदास जी 


नह्य बियेक जावदेक उर श्रानियें। 
गुरश दरपन देखियत्ति आपा श्राप, 
श्ापतम श्रवेस परमातम गिश्रानिये।॥ २४५॥ ` 


जत सत पिंहाघन सहन संतो मत्री, 
धरम धीरज धुजा विच राज ह। 

सिव नगरी ° निवास दया दुलहनी भिली, 

माग तो संडारी भाउ भोजन सका है॥ 
५अरथ विचार परमारथ के राजनीति, 
छत्रपतिः छमा० छत्र छया छबि छाज है । 
आनद समूह सुख साति परजा प्रसन्न, 
"जग मग जोति श्ननहदि धुनि बाज है ॥ २४६॥ 


पाचों मुद्राः, चक्र-खट? ° मेद्‌ चक्रवै कहाए, 
उलंपि त्रिमेनी ? रत्रिकुटी त्रिकाल जनि है। 
नघघर ९२ जीति निज आसन सिंहासन र नै, 
नगर श्रगम प्ररि जाई उदरनि है॥ 

श्रान सर त्याग मानसर निहचल हंस, 

परम निधान भिसमादि भिसमने ३1 

उनमन मगन गगन!“ शनहद धुनि, 

बाजत नीसान ज्ञान ध्यान षिसराने ह ॥ २४७॥ 





१-गुर शिर्ध्यों का आध्यासमिक स्वराज्य एेसा है। र्-कल्याणं स्वरूप 
नगरी-साधु संगति। र-पूर्वले करमो के फल माम्य । -ज्ान का मोजन पने 
का सुकर्म करते है । ५-चिचार की सम्पत्ति कतिये हुए एवं परमार्थं को राजनीति समे 
हुए दै! ६्-चवर। ज-क्तमा प-षटदय मेंज्ञान ज्योति जगमगा रदी हैः 
एक रस श््दो की ध्वनि ष्टी अनेक प्रकार के बाजे बजरहेदै। -योगकी मुद्रण 
(मक्षा, चेच, मूलवंदः, वज्रोली, उडान)] १०-(१) धार पद्म (र) स्वाधिष्ठान 
(३) मणिपूर (४) अनादत्‌ (५) बिसुध (६) श्राज्ञा । ११-चत्रिक्ुरी (इडा, पिङ्गला, 
सुखमना) का सन्धि-स्थान । १२-नौ गोलक कर्ण, नेत्र, नासिका, यख, शुदा 
आदि। १३-दश्मद्वार। 


कवित्त-सवये १०१ 


'्रवघटटि उतरि सरोवर सज्जनं करे, 

जपत चला जाप चत्र अ्भ्याी है। 

ऽनिज्म्र श्रपार धारं दस्खा अकासच दाक्ष, 
जम जोति अनदद्‌ अषिनाशी है! 

प्रातव श्वे परमातस धवे क, 

छष्यातमं ज्ञान ध्यान ऋद्धि सिद्धि निभि दादी है। 
जीवने रुक्त जब जीवन जगति जानी, 

सिलल फमल मति साया मै उदारी है ॥ २४८ ॥ 


रन कसल सरन युरु कंच्द यए सर्नूर, 

कंचन पारस अष पारस परसि कै। 

वायष्ठ* मए रै हंस, ईष ते पस्मह, 

चरन कमलल चश्नाश्रत घु रस के॥ 

संब स्स एल सकल सुशंधि वस, 

घरक्षरी से कायेषु करना बरस फे । 

श्री गुरं चरन श्न दहिषा चाप्‌ दोष्‌ 

सोभ वेद्‌ ज्ञान रोदि रिखष चमस ठै ॥ २४३ ॥ 


«कोटिन कोटानं श्रषचरल अचरज मय, 
दोटिन्‌ रोटान बिरषाद्‌ भिस्रषाद्‌ ह 1 

भ 
‰श्द्शुत परदद्शत ह कोटान कोरि, 
यद्-भद्‌ होत कोटि श्रचहद्‌ नाद्‌ है॥ 
कोटिन फोटाच उनपनी गनी जात रहि, 


१-कामादि दुस्तर घाट से नीचे उतर कर सस्सन्गति के सरोवर में 

स्नान कस्ते है। -अनुभव । २-प्रकाशितत अयोत्ति-स्वरुप, तथा च्रनहत्‌ 

अविनाशी खूप एक रस अपार अमतं रौ, दयाकाश यँ वषा हृद्‌ 1 

-कौवा । भ-क्रोढों ही लोग च्राश्चयं प्रसु के कत्तव्य को देख कर आर्य से है 
नौर कयोज्ञं उस फे, विस्माद्‌ रूप कार्या (जगत्‌ स्वना) को देख कर हैन स्ये र 

-करोड ही करोड़ों लोग आश्चयं रूप जगत्‌ के पदार्थो को देख कर॒ परमाश्चर्यं 

होते हैश्नौर ्ननेक लोग उस के निरन्तर शब्द्‌ को सुनकर दी प्रसन्न हो रहे है। 


-कयोलञो को उनमनि अवस्थाय प्राप्त है जिन छौ गिणती नदीं हो सकती यर अनेकों दी 
निर्वि केत्प-अवस्थासें द्‌। 


१०२. भाई गुरुदास ओ 


कोटिन कोटानि कोटि सुन मंडउलादि ३ । 
£ गुरुष्ुख सबद सुरति लिव साध संग, 
प्रत कै अनंत प्रु आदि परमादि है॥ २५०॥ 


(र गुरग्ुख सवद सुरति लिव साध संग, 
उलटि पवन सन मीन की चपल दै । 

सोहं सो अजपा जाप चीनियत श्राप प्राप, 
उूमनी २ जोति को उदोतः ह प्रबल दै॥ 
नहदि नादि बिसमादि सुनिशुनि सुनि, 
निज्जरं सरन बरखा अग्रत जलत दै। 
श्रनमे अस्यास को प्रगास अ्रसचरज मय, 
मिसम विस्वास बास बह्मसथल दै ॥ २५१॥ 


"हसटि दरस समद्रस विसान धार, 
ुत्िधा निवार एक टेक गहि लीजिये । 
सबद सुरति लिव असतुति निन्दा छाडि, 
अकथ कथा बीचार मौन चत कीजिये ॥ 
जग जीवन मय जग, जग जगजीवन के, 
°जानिये जीवन मूल छग जग जीजिये। 
एक दी श्वनेक चो अनेक एक सरव मै, 
बरहम विवेक टेक प्रेम रस पीजिये॥ २५२॥ 


श्रविगति- गति< कत रावत अंतरगति, 
श्रक्थ कथा सु कहि केसे कै सनाय । 
अलख श्रपार किषों पा्ई्यति पार कैमरे, 


ति 
१-परन्तु गुरुयुख सिक्ख साधु संगति मेँ जा कर गुरु शब्द दरा परमादि अनन्त 

भरम सेश्रीति करतेहै। २-गुरयुख सिख साधु संगतिमेजा कर गुरु शब्द में ठति 
लगति हैँ तथा म्ली की भान्ति चंचल मन को श्रपनी सङ्कल्प-शक्ति से रोक कते ै। 
२-तुरियावस्था 1 प्रगट । ५-ध्यान द्वारा समटृष्टि धारन कर, देत की निड्त्ति 
एव एकर (परमात्मा) का आधार महण करना चाददिये । ई-रूप । ७अ-जीवन का मूल 
मभूकोजान कर चिरंजीव दहो जाए। म-अन्यक्त, चिपा इधा। ६-म्यादा। 


वित्त सवैये १०३ 


दरस श्रदरस को कैसे कै दिखाइये ॥ 

अगम, अगोचरः शश्रगहु गहिये धौ केसे, 
[| # [क 01 

निरालतब को न श्रव उदहिराहयं। 

४ ष (र न [1 
र्गुरेगुख संवि मिते सोर जानें जामे वीते, 
[3 * [1 
विसम्र भिदेह जल वृद हं समाद्य ॥ २५३॥ 


गुरपुख सबद सुरति साध संग तिज्ल 

"पूरन व्रह्म प्रेम भगत भिवे है । 

"स्प दे श्रनूप रूप अति असचरज मय, 

हसटि दरस लिव टरत न टेक ३॥ 

राग नादं बादर बिसमादं कौरतन समय, 

सबद्‌ सुरति ज्ञान-गोषट ९ ° श्रनेक रै । 

९ र भावनी मचय भाई चाह चाह चरनासृत फी, 
रास प्रिय सदीव यंग अंग जाबदेक दै। २५४ ॥ 


होम जग नश्वेद्,२ आदि के पूना अनेक, 
जप तय संजम अनेक पुन दान द। 

जल थल भिरि९२ तरर» तीरथ \ ` शुवन मूत्र, 
९ ९८हिमाचेजल धारा अग्र श्ररपतं प्रान कै ॥ 
राग नादं बाद ओरौ संमीत वेद पाठ बहु 

९ ५सृहज समाधि साध कोटि जोग ध्यान के । 


१-अपटहंच } र्-इन्द्ररयो क अरविपय । ३-च्रगराह्य को केसे पकद्धा जाये । 
४-चाभय विना। भ-्ाश्रय। ६-गुरमुख-सिख श्रौर परभु के संयोग के 
आनन्द को वे लोग ही जानते है जो ुक्त-भोगी है, बह देहाभिमान से रदत हो कर जल 
विन्दु कौ मान्ति जल निधि (भभू) मे समा जते! ५-पूरं प्रमू की प्ेमा-भक्ति 
काविचार करते्है। म-रूपके विषयमे वे रति सुन्दर तथा च्य रूष है, 
चष्टि दशन मे लगी इई है जो चलायमान नरह होती । ६-(वाद्य) बाजे 1 
१०-ज्ञान चर्वा। ११-गुर-सिख का श्रग-ंगः श्रद्धा, भय तथ प्रेम के उत्साह, 
चष्एामृत पान की इच्छा एवं भ्रियतम्‌ की आशा से भरपूर रदा ईै। 
श्र नेकेय (सम्पण) १३-पर्वत। श४-चृक्त। १५-प्रथ्वी ! १६-हिमाचल 
कीधारा में अपने प्राण त्याग दे। १७-अनेक सहज समाधिए शौर कोटान 
फोट ही योग ध्यान को । 


१०४ भाई गुरदास जी 


° चरन सरन शुर शि साध संभपर, 
वार डरो निग्रह इड जतन कोटान के ॥ २५५॥ 


मधुर बचन ससर न पुज मधु, 

करक २ सथद्‌ सरं रिख * न षिखमः है । 
मधुर? षरचन सीतलता० मिपटानः पनर, 
९ ° दरक सष्द्‌ तपत कटु कप है । 
धुर्‌ बचन क वपत भो संतोख साति, 
करक सबद ध्रसंतोख दो समर ३। 

९ र मधुर बचन कनि अगम युगम हो, 
दर सबद लगि सुगम अस ३॥ २५६॥ 


९ रगुरथुख सबद सुरति क्वाथ संग भि, 

भातु ज्ञान जोति के उदो प्रगटायो है। 

९ *नाभर सरवर भिस बह्म कमल दल, 

हो प्रफुल्लित बिभरज् जलल छायो है ॥ 

९भ्मधु सकरद रस प्रेष पर पूरनं के, 

मु भयुकरं सुख संप्ट समायो ह । 

१ ९्रकथ कथा विनोद सोद श्री आमोद लिव, 
उनूमन हौ मनोदं श्रेत न धायो है। २५७॥ 





१-गुर-सिख चर साधु संगति के चरणकमलं पर उपरोक्त साधन श्रौर 


कयो हट-योग आदि यत्न न्योद्धावर कर दू । र-बरायर । ३-कट । 
प-चिषः, जहर । %-मयानक। -मीठा। ७-नस्र मचन। म-मिठाई। 
&-पोना 1 १०-कटु शब्ट की जलन को अपेक्ञा कटुता भी कम कड्वी है । 


१-- कष्ट देता दै। १२-मीठे वचनो से कठिन कार्य सहज हो जाता दै, श्रौर कट 
वचनोँ से सहज कायं भी कठिन हयो जाते दँ । १३ गुरमुख पुरुष साधु सगति मेँ 
मिल कर उपदेशमें प्रीति क्गति दै जिससे ज्ञान सूये कीच्योतिप्रक्टदहो आतीदहे। 
१४-नाभि-सरोचर (रणं के निर्मल जल) मे ज्ञान सूयं द्वारा त्रद्य-कमल-पनन प्रफुल्लित 
होरदयादै। १५-श्रग्रत सयी सुगन्धिके रसमेंप्रेम से श्चघाया श्ना मन-मवरा 
युल-षपट मे समानातादै। श६-ससतारिक चानन्द से रदित जो च्रानन्द दै रस 
के फौतुक की घकथनीय कथाकी श्रोरजो लगेहृए है, उन की वृत्ति तुरियावस्था मँ 
मस्त हृं दै, जो उस को षटोड़्‌ कर श्नौर कीं नदीं जाती। 


फविन्त-समेये १०४. 


जैसे काचो पारो महां विखन च खायो जाह 
मारे निरशषलंक ह शलं न भिरावई । 

तैसे मन सबद घीचारि मार रमे सेरि, 
परडपकारी हः विकार न टाव | 

साध संग अधम पाध हः विलत जव, 
वूना र्यो तंयोल र शग प्रगटावरं ॥ 

तैसे टी चैवं वितत भ्रमत चतुर कुट, 

वरन फमल सुलल-संपटः समाबहं | २४८ ॥ 


दशुरशुखि घास्णं हः धावत दर रसे, 

सदजे वि्लाम -धाम निवल घास दै । 

वश्ल सरि रघ सूप फे धनूष उप्‌, 

दरस द्रसि सषदश्सि प्रभास है॥ 

“सरद सुरति लिप वज्न-रपार खुले, 

धनद नाद्‌ भिसमाद्‌ को विस्वा है। 

९अभृते वाणी शेख लेख क अरलेख भये, 
एरदच्डना परै रुख दासन दे दस है ॥ २५६ ॥ 


“गुरु पि साधु स्पर्ग ग यंगडकि, 
दे वै षिदेदे ओ संशरी निरंकासि है। 


१-नीच-पसाधु भी साधु संगति से उत्तम टो जाता है, जैसे वूना (कली) पान 
फेरसफे साथ सिल कतर लालरंगचनादेतादै। र्-युखद्पपानमें। ३-रुरसुख 
पुरुष शुर मामं षो प्राप्त हो कर दोडते हए सन को रोक कर रखते है, (इसी 
कारण) वे सष्टल-पद्‌ में स्थित होते द। ४-गुर चरण-ररण द्वया पराप्त हई धूलि से 
उन का रूप च्रहुपम हो जाताहै प्नौर रुरु दशेनको देख कर (खनके हदय से) 
समरष्ठि का प्रकाश टता दै 1 ५ शब्द्‌ श्रुति वृति क्षगनि से दय के 
किवाद सुल जातिः तथा श्ननहद्‌ शब्द्‌ कोध्वनिसे अतुभवी अनवस्था फा निश्चय 
हो जातादहै। ६-श्नगृत नौर अलेख रप गुश वाशि को जान कर स्वयं ्रलेघ हुए, 
गुरुदेव की मरद्तणा कौ जिस से परम सुख की प्राप्त इई । ऽ-गुरु सिख साधु 
स्वरूप ोते है, उन के हदय में रुसपरेम कास्ग खिल र्ट दै, श्रगघंग पर 
ईश्वरीय शोभा छायी है, देदि में रदते हृद टी वे देदाध्यास रदत तथा संसारी होते षटुए 
हभ उदासीने । 


१०६. भाई गुरदास जी 


दरस द्रस समद्रस बरह्म ध्यान, 

सद्‌ सुरति गुरु नकम बीचारी ३॥ 

गुर उपदेस परमस लेख कै अलेख, 

चरन सरनि के बिदारी उपकारी दै। 

२ प्रदच्छना प ब्रह्मादिक परिकृमादि, 

पूरन व्रह्मा श्रग्र माग श्ान्नाकारी ३॥ २६० ॥ 


रगुरषुख मागं ह श््रमन को अरम खोयो, 
चरन सरनि गुरु एक टेक» धारी है। 
द्रस दरसि समद्रस धिश्चान धारि, 

५सबद्‌ सुरति कै °संसारी निरंकारी दै ॥ 
सतगुरु सेवा करि ण्सृरि नर सेवक है, 
मान गुरु आज्ञा सत्रि जग आक्ञाकारी दै, 
"पूजा प्रान प्रानपति सरव निधान दान, 
पारस परस गति पर्डपकारी रै ॥ २६१ ॥ 


श्पूरन ह्म गुरु महिमा रहै सु थोरी, 

९ "कथनी बदनी बादि नेति मेति नेति दै। 
पूरन नह्म गुरु पूरन ` र्सरव म, 

निदा क्स्य सु फांशी नमो नमो देति*२ ६॥ 
तादी ते बिवरजित अस्तुति निंदा दोऊ, 

९ उद्मकथ कथा बीचार मौन अत लेत दै। 





१-त्रह्मादि देवता गण पूणे बरह्म स्वरूप गुरुदेव के भाज्ञाकरारी हो कर रदते है 
शौर प्रदक्तिणादि करते! २-गुरुयुख मार्गीद्ोकर) ३-भटकने का श्रम दूर 
किया। पर-घ्ाश्रय) ५-शबव्द मेँप्रेम कर के। -गृहस्थि होते हए मी 
त्यागीहै। ७ देवता। प-गुरु सिख प्राणपति (प्रभू) की प्राणों दवारा पूजा करता 
है, सर्व निधियो का दान करत। है चौर पारस के समान परोपकारी हो जाता है! अर्थात्‌ 
अपने दूने मात्र से स्वणे की तरह शद्ध जीवन प्रदान करतारै। ६-परौ जह्य स्वरूप 
गुरुकी। १०-दमारी कथन बदनी निरार्थिक है (क्योकि वेद भी तो उस अनन्त फो) 
नेति नेति कदतेहै। ११-सवंरूप। रश्य्-प्रेमसे। १२-यद्‌ कथा श्कथनीय 
जान कर मौन त्रत धारन करते है। 


फवित्त-सैये १०७. 


ष्वाल दुधि सुधि करि देह कै बिदेह भए, 
जीवन श्रुति गति विस्म सुचेत ३॥ २६२॥ 


गुरुसिख संगत मिलाप छो प्रताप अति, 

प्रेम फ परस्पर विसम स्थान ३। 

९दसटि दरस फ दरस के चसटि दरी, 

हेर रात सुधि र्व म ध्यान है।॥ 

४सषद्‌ फे सुरति* सुरति कं सषद्‌ हरे, 

हत सुनतं गति शत न श्ञान है। 

श्रसन ० वसन्‌ ठन मन भिषिमरमः हं, 
१णदेह के विदेह उनमतत मधु पान है ॥ २६३॥ 


से सग मप्र हीन षटत धर षौ प्रो, 
पिता पूत पूत पिता समसरि जानिये । 

सुरति बिहून जैसे रावरो शखानियत, 

दमोर करे थर कु दिरदे से चान्य ॥ 

लेसे गुम सभा मध्य फटिन सकत बात, 
बोलत रसाह्‌ होई वचन विधानिये"^ | 

+ रगुश््ुखि भारग मे मनष्ख थङत ह, 

लगन सगन माने" केसे मन मानि ॥ २६४॥ 


फोटिन कोटानि छबि^२ स्प रंग सोमा निषि, 
फोटिन फोटानि दोटि जगमग जोति के । 





१-वाल वुद्धि (श्न्ञान) को शुद्ध कर के, देद्‌-मसता को स्याग, च्राश्वये-जीवन 
सक्ति फो प्राप्त हुए श्नौर परम सुचेत दँ! र~परस्पर प्रेमके कारण अ,श्वये का 
स्थान चना हुमा! इ३-ृष्टि हारा सद्गु देव फे दशेन करने तथा बाह्य पदार्थो 
के देखने-दिखाने क सुधि अथवा ध्यान रहिता दी नदीं ४-उण्दश। ५ सुनकर । 
६ै-खस्य उपदेश प्मौर सुनना स्म दो जति है । ७-खाना। ८ चस्त्र। 
६-यधि-भूल गई । १० -्नुभव का मूत पी कर नन्द्‌ मगन दो रहे है श्नौर देहि 
से विदेद्‌ दै । ११-विध--थानिये प्न्य प्रकारके वचन। श२-रएसे ही गुग्युख 
मागे मे मनमुख लोग यक द्यो जति दै क्योकि बद शङन श्पृ-राङ्न श्रादि मै फंसे 
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१०८ भाई गुरदास जी 


द्ोटिन कोयान राज्ञ भाग प्रथुता प्रप, 

कोटिन कोटान सुख शचानंद उदोत, के ॥ 

कोटिन फोटानि राग नाद बाद ज्ञान गुन, 

कोटिन फोटान जोग भोग श्रोत पोत कै । 

फोटिन छोटान तिल महिमा अगाध बोध, 

नमो नमो दसटि दर सबद स्रोत कौ ॥ २६५ ॥ 


श्रहिनिसि* “भ्रमत कमल इष्ठुदनी को ससि, 
९२बि भिज्ञ षिद्धरत सोग हरख व्यापी । 

५रवि सस्ति उल्त॑ष सरन सत्ुरु गदी, 

प्रन कमलल सुख संपटः मिलाप द्ी॥ 
\सहज समाधि निज शरासन सुषासन कै, 
मधु मद्रंद रस लुभित अजाप दी । 

त्रिगुन अतीव^° हु विस्ाम निहकास^" धोप्‌, 
उनमन*२ मगन अयनाष्टद अल्लापहठी ॥ २६६ ॥ 


रवि"२ सपि^* दरस कमलल कुषदनी हित, 
१५भ्रमत रपर मन सजोमी चियोगी है। 

धत्रिगुने सतीत गुरु चरन कमत्त रस, 

मधु मकरंद रोग रहत रोगौ ₹ह॥ 





१-प्रगट। ग्-ताना पेटा, घुला मिला श्या । ३-शव्द श्रोत श्रौर 
दर्श॑न-दृष्ठि कर उपरोक्त गुरु सिख के प्रति पुन- पुन नमस्कार है। ध-दिन-रात । 
५-भटक्ते है कमल रौर कमुदिनि चन्द्रमा तथा (सूर्य) के लिथे। ६-कमल को 
सूर्यं सौर छुसदिनि को चन्द्रमा मिल जाए तो प्रसन्न दो जाते है श्नौर जव विद्युद जाते 
है तव शोकातुर हो जाते है। ७-सूयं शरोर चन्द्रमा की क्ञण भज्गर प्रीति को पार कर 
सगुरु कौ शरण को पकडते द! स-संख स्प दिव्ये मे समा जाते है 1 ६-“निज 
श्मासन' चात्म पद में स्वाभाविक दी स्थितदह्ए प्रेम रस मक्रन्द मधुको प्राप्त कर 
जाप की श्र सुगन्धिमें लुभित दो रदेै। १०-रहित। ११-कामणा्ों से 
रदित । १२-तुरियावस्था । १२-सूर्य । १४-चन्दरमा । १५-भवरे 
क मन श्रमण करने से सयोगी-वियोगी दहै । १६-चिगुण रदित सगुरु जी 
के चरण रुमल की प्रेम रस मक्तन्द मधु शिष्यकोरोगरदितक्रदेतीह। 


कृचिन्त-सवये १०६. 


"निहचल मक्तद सुख संपट सहज धुनि, 

समद श्वनाहद के लोग में अ्लोमी है । 

गुरधख सुखफल महिमा अगाध पोष, 

सोग भोग अलख निरंजन प्रजोगी है ॥ २६७ ॥ 


लैसे दरपन विखे बदन: वि्लोक्षियत, 

रेते सरणुन सालीभूत रुरु ध्यान है 

लेसे जत्र धुनि पि वाजतजेत्री शो मन, 

तैसे घटं षट गुरु सपद शिश्रान है॥ 

मन व्व क्रम जत्र फत्र से एकत्र मष, 

पूरन प्रमास प्रेम परम निधान ३। 

उनसन\ मगन गगन अनहद्‌ धुनि, 

घज समाधि निर्म" निरान^ ह॥ २६८ ॥ 


कोटिन कोटान ध्यान दषटि दरस भिल्ल, 

दति शस्वरजमय देए्त द्िराए १ । 

फोटिन फोटान ज्ञान संवद्‌ सुरति भिक, 

महिपा पष्टातम सन अलख लखा दै ॥ 

+ण्तिज्ल फी तुल सोषा वुल" म तुसाषाः^ 
१स्पार्‌ द अपार न अर्त उंत पाए दहै। 
कोटिन कोटानि च॑द्रमासु** जोति फो उदोत१९, 
होत विहार घारंवार न भ्रषाए!० दहं | २६६ ॥ 


जयोक 


१-अचिनाशी मकरन्द रे सुख में (संपट) बद्ध दहो कर गुरसुख का मन 
भनःदु शब्द कीसष्टन ध्वनिमें लिवलोन रने के कारण संसारीहोता हुभ्रानी 
असंसारोदै। र्‌-सुख। ३-एेमे दी साक्तो भूत प्रसु गुर ध्यानर्मे सगुण रूप 
हो प्रगटष्टो प्ाताहै। ध-खजाना। भ-वुरियावस्था। £-दशमदह्वार (श्रकाश)। 
७-विना श्चाधार के! स-श्रखंड समाधि । ६-करोदधो दष्टिएं दशै भ्यान 
म मिल कर भी अतिशयाश्व्थं रूप को (दैरत) देखते ही ्ार जाती है। १०-विक्त 
मात्रकी शोभ भी श्चतुलनीय दै। ११-तराू के वांट। श-तराजु। द्-पारकी 
च्िसेश्पारदै। शृष्ट-रोपनाग। ५ श्द-प्रगट। श७-वृपत। 





कोटि बहमांड जाके ष्यक रोम श्रग्र भार 

पूरन प्रसास तास? कहा षौ समार 1 

जादे एक तिल को महीतम अगोध बोध, 

पूरन प्रगास जोति शकते रि भाव ॥ 

जाके जो्ंकार के बिथार की श्रपार गति, 
“सबद्‌ भिनेक एक जीह कसे गारं । 

पूरन ब्रह्म गुरु महिमा अकथ कथा, 

नेति नेति नेति “नमो नमो कर भाव ॥ २७० ॥ 


चरन कमल मकरंद रस मित हं , 

मन मधुकर सुख संपट” समने है । 

परम सुगंधिः शति फोभल< सीतलता कै, ° 
विमल सथल? निहचल*२ न इलाने द ॥ 

१ उसहज समाधि अति शरणम अगाप लिव, 
अनदद्‌ रन्न धुनि उर गामे है। 

पूरन परम जोति परम निधान दान, 

श्नान ज्ञान ध्यान सिषरन विसराने द ॥ २७१ ॥ 


रज तम सत काम क्रोध लोम्‌ मोदे हंकार, 
+ "हरि गुरु ज्ञान बान क्रांति निहकांति ३॥ 
काम निहकामय* निदकरम करम भि*६, 
श्राप्रा दै निरास मए भांति" निहरांति रै ॥ 


१-एक बाल कौ नोक। र्-तिसषा। ३-करिस प्रकार कने मेँ आ 
रु शब्द्‌ की विचार एक जिहा कैसे गा सकती है९ भ-नमस्कार करना ष्टी 
च्य 1 द-मवया । ७-चिस्वा। म-भक्ति रूप । ध क्रस्ता की 
श्मत्यन्त निवृत्ति रूप 1 १०-ईष्या रहत सदनशील । ११-नि्म॑ल पद, 
परम पद) १२्-स्थितरहै। १३-अगम श्रगाघ रूप सदन समाधि मेँ वर्ति लगी 
हर दै शरोर ककार संयुक्व अनदत्‌ शब्द्‌ कौ ध्वनि का हदय में गायन होरा दै। 
१४-गुरदेव ने ज्ञान के ऋान्तिकारी तीोसे कामादिकं को दार दे कर बहव तेज 
कर दिया, १५-कामना से निश्काम। १६-कमं पत्ति से ति.क द्यो गष। 
१ -्रम। 


फवित्त-सवये ११९१. 


स्वाद निहस्वादं अरु बाद निहनाद भए 
"अपरद निपत्ेह देह गेह पांतिर है । 
*गुरधख प्रेम रस बिसम षिदेह सिख, 
भाया मे उदात्त वास एकांकी इकांति हे ॥ २७२॥ 


प्रथम दही विज्ञ बेोए धरि भिल्ल बूट वधे, 

एक से नेक होत प्रगट संसारं मेँ। 

कोठः सै चाह फो भ खात कादे रेवरी कै, 

फडः रे हिलबाः भिल्ला शुर पारि म॑॥ 

फोट तो उक्खली डारि छट तिलङ्ह करे, 

कोठः कन्दर पियर- दीप दितः धंध्यार मे। 
जाप एषठ तिल को विचारं न कहत शक, 

^ °श्रविगति गति कत अरात्‌ बीवोर मे॥ २७३॥ 


रचना चरिरि^* चित्र विसम! रिचित्रपन, 

९२एक चीरी को चि कहत न श्राव । 

प्रथम ही चीटो दे भिकललाप फो प्रतोप देखो, 
सहस अनेक एक बरिल में समाव 

१ ४अग्रमागी पधे एकं मागं चलत जात, 

पावत मिडास वास^\ वटौ मिल धादे । 

९ धभूष्खो भित्ति तताल भङ्गो सूप इह दिखायै, 
९ण्चीटी चित्र अलख चिते कत पाव ॥ २७४ ॥ 





१-दइच्छा, से निरिचिद्त। २-(पतन) नाश । ४-गुरयुख सिख 
मेम रस कोपा कए श्र्वयेता को प्राप्न होता है-श्मौर देहि की युधि सुला 
कर विदेद्‌ हुभ्ादे। ५-दिलका उतार कर। &-तिल मरू'डा। ७-जल् मे । 
प-निषीड रुर । ६ प्रकाश । १०-अज्यक्त प्रभु की गति कैसे 
चिचारमेंश्ना सकती दहै! ११-कौतुक । श्-याश्वये ।  १२-एक 
च्योटी का चरित्र (टृत्तन्त) मौ अकथनीयद। ए४-अने-पीडे। १५-सुगन्धि 
१६-शह्गो को सिल कर तुरन्त शङ्गीबन जातीदै। १७-कीडी (च्योरी) षा चिन्न 
जाना नहीं जात्ता, तो चित्रकार का (न्त) कैसे जाना जा सकता ई । 


११२. भाई गुरदास जी 


रचना चस्ति चित्र विसम निचित्रपन, 

भट धट एक ही अनेक हौ दिखाए है। 

उतते लिखत इत पटत भ्रन्तगंत, 

इतहं ते लिख प्रतिउत्तरः पठटाएर दै ॥ 

उत ते सन्द राग नाद को प्रसन करः 

*हत सुनि समभि कै उत समभ्राए है। 

रतन परीक्षा पेखि प्रमिति * फे सुनावे, 
गुरुषुखि संद्वि मिले अलख लखाए है ॥ २७५ ॥ 


पूं ब्रह्म गुरु पूणं छपा के दीनो, 

साच उपदेश रिद निहचल्ल मति है, 

सबद सुरति लिव ज्षीन भजक्त भीन भए; 
"पूणं सरवमयी पय धृत*° जुगति^* है ॥ 
शाञ्च रिं साचु देस सने प्रोले गन्ध रस, 
पूरं परस्पर भावनी भगति दै। 

१रपूशं त्रदम द्रुम साखा पत्र फूल फल, 

एफ ही श्रनेफमेक ससुर सति है ॥ २७६ ॥ 


पूणं ब्रह्म गुरु पूं परम जोति, 
श्राति पोति 'ग्घप्र गत एफ ही भ्रनेक दै। 
लोचन सवम^* सोत^* एक दी ^्द्रस सबद, 


९-परमु की रचना के चरत्रि का चित्र अदभुत चनौर राश्चयै पूणं है। 
र-जवाव । ३--मेजता दै । -इस शरोर श्रोता सुन श्नौर समम कर 
दूस को सममातादै। ५-मर्य्यादा, मुल्य। पूरे गुरुदेव ने कृपा कर 
के, पूर्ण ब्रह्म का हृदयो से सत्य उपदेश दिया, जिस से हमारी मति स्थिर टो गदे। 
«-जल मेँ म्ुललीकी भान्तिहृए है स-दुध्मेघीकी तरद्‌ प्रभु सवं रूपो कर 
संपूरणं व्यापको रहा! &-दूष। १०-घी। श१-्रह। ११-शाला 
(दादनी), पत्र, फूल, ओर फलम (द्रम) जैसे वृत्त की सत्ता व्यापक हो रदी है 
यैषे्टो पूर्णं रह्म की सत्ता अनेर्को मेँ एकमेकं हो रदी दहै, वष्ट ब्रह्म सत्ता सत्य रूप 
सगुरु दे। १३-सूत्र को तरद । श-कर्ण, कान । १५प्रवाद,। श६-देलना 
श्मौर सुनना एक दै । 


फवित्त-सवये ११३ 


वारः पार हूत गति सरिता षिवेक ट ॥ 
चन्दन वनास्षपती कनिकः* अनिक धातु, 
ध्पारस परसि जातियत जावदेक° दै । 
"ज्ञान गुरु अज्ञन निरञ्जन अजुन पिखे, 
दुबिधा निवार गुरुषति एक टेक रै ॥ २७७ ॥ 


‹द्रस भ्यान लिव ददि श्वच भ, 

सवद भिवे सुति सवण अचल है । 

१ ° सिसरन सात्र सुध जि्वा अचल म, 
शुरुमति च्रचल उतमन असथल है ॥ 
+'्तासिका सुतास इर ^२ कोमल सीतलताकै, 
पूजा प्रणाम परस चरण कमल है। 

१ इशुरुष्टुखि पन्थ चर अचर ह घंम शग, 
पग सरवंग वृद सागर सलल दै ॥ २७८ ॥ 


१ ण्न सोभा दम दसटि ज्ञान गमम, 
दसटि ध्यान प्रम दर धीत द॥ 





१-इस पार। २े-उस पार। ३-किनारा (तट) । ४-नदी । ५-स्वणं । 
६-जैसे चन्दन की सुगन्धि से वनास्पति चन्दन दहो जाती हें खीर परसको चु कर 
प्मतैक धातुं स्वरी होती जान पड़ती ह | ७-जावद एक, जितना एक ह 
<-गुरसिख गुरुदेव से जान का रंजन (सुरमा) (बुद्धि के नेश से) माप्त कर सञ्जन (माय) 
म रदिते हए निर्न (निरलप) रहते दै अर द्वैत भाव को निष्त कर, एक शुमत का 
ही आश्रय यरहुण कैरते ह 1 ६-गुरुदेव के दशन केभ्यानसेरटटिकीौ बृत्ति चलत ह 
गड, श्रौर गुरु शच्छ की विचार को सुन कर श्रवणो ङी (वृति) भी रिकावमें च्या गर। 
१०-जिह्वा नामों से ही शद्ध हो कए स्थिर इदं तथा (बुद्धि) शसति द्वय 
त॒स्या पद में स्थित दो गई। ११-नासिकःा गुरुचरण रन की सुगन्धि से, दाथ 
कोमलता श्ओोर शीतलता के स्पशे से, शिर गुरु चरण कमलां कौ पूजा प्रणाम सं 
निश्चल दो जतिद्ै। ६र२-दयाथ।  १३-युस्छुख मागं पर चलने से अरग भ्र्यंग 
शुद्ध दो कर (श्रचर) अचल दो गए जैसे जल-विग्डु सवां रूप से जल मेँ सिल कर 
समुद्र रूप वन जति है। श्छ-क्ञान दृष्टि द्वार प्रभू.दकेन की शोभा गस्य दै र 
ध्यान दृष्टि, प्रमू दशन से अतीत (रदित) हे । अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि द्वारा प्रभू दशेन की शोभा 
प्राप्य है परन्तु ध्यान दृष्टि से श्चप्राप्य है । 


शब्द सुरति पर? २सुरति सबद परै, 

“जास बाच अलख सुवासना सरीत ह ॥ 

“रस रसना रदित रसनो रहित रस, 

कर पपरख परसन रराजीत है । 

चरण गवन गम्द गवन चरन गभ्म, 

शार प्यास परिसमर विस्वा श्रिय प्रीति है॥ २७६ 


गुश्छुखि सवद सुरति हउमे मारि मरे, 

जीषन शुक्त जभजीवन कै जानीषे ॥ 

प्र॑तर निरंतर \अंतर पट घटि गए, 

ंतरजामी अंतरागतिऽ उनमानीएे" ॥ 

मक्ष मयीः है माया पाया मयी है ब्रहम, 

+°ब्रह्म विचेक रेक एषे पहिचानीरे। 

पिण्ड १२ ब्रह्मणड ब्रह्मणड पिरुड ओति पोति, 
जोती भिल जोति ° *गोति ब्रहषक्ञानीएे ॥ २८० ॥ 


चरन सरन गुरु > श्धावेत बरन राखे, 
निह्चल्ञ चित शख सहज निवास रै। 

जीवन कौ द्मा अरु मरन णी चिन्ता मिरी, 
जीवन श्रक्त गुरुषत को प्रगास दै ॥ 

्रापा खो होनदार होइ सों भस्लो मान, 

तेपा सर्धातम कै दासन षो दास है। 





१-बुद्धि। २-पड्ने से । ३-(संसार के अन्य) शब्द-श्रोतत (परे) 
दूर हो जतेदै। ४-जिस को नासिका (घरलख) प्रभू की सुगन्धि युक्त है वष 
सन्य (सुरास) सुगरिवयों से (रीत) खाली ष्टो जते टै। ५-जिस्त की रसना 
(भरेम) रस में रहती है, वह अन्य रसो से रहत हो जाते दै, एवम्‌ उन ॐ 
दाय ससारी स्पर्शो से अरस्पशं दो कर श्रजितद्ो जाते है । ६-भीतरी (पट) 
परदे कम हो गण । ७-चन्तर+भागति, अन्तर्‌ श्राया हृा। 5-समसिषए। 
६-षूप । १०-एक ब्रह्म विच।र के श्राश्रयकोद्दी जानना चाहिए ११-शरीर। 
१२-जाति सक्ञा बरह्ज्ञानी कीसंज्ञा हो जती है अर्थात्‌ बह ब्रह्मज्ञानी हो जातादै। 
१३-दौडते हए मन को रोक रखते है । 


विन्त स्ैये ११५ 


शश्र गुरु दरस सवद बह्म ज्ञात ध्यान, 
पूरण सरथ मई ब्रह्म निवास है । २८१॥ 


गुरघुखि उुखणल काम निहकाम कीने, 

गुरक्चुखि उचषर निश्यम उक्ति ३ । 

गुरशुखि मारमि दोह दमि भम खो, 

चरणं चर्ण शदे निष्टवल यति । 

दरसन परसते असा पनशा यक्षि, 

सबद सुरति ज्ञान प्राणं भ्राशपति ६। 

श्यना चसिि चित्र विसम शिचित्र पन, 

चिघ्निभं चितेरा को सेशं सति दति ६ै॥ २८२। 


श्री गुरु सवद खन रसथेश षट सुक, 

र्नादे धिक्च साद्‌ थन्‌ शिदलाई १ । 

गावत सबद रख रखना श्वायश" के, 

निञ्मर पार धार भाटी रे दुद्व ३ै। 

हृदय निवाश्च शुरू उथदं निधान ज्ञान, 

धादत वशम उमभन सुधि एई है। 

‹सथद शवे परमार्थं प्येष कारि, 

-दिन्भर देक्ि दिव्य जहि प्रगट दिखे ।॥ २८२॥ 


गुरु सिख संसरति भद्ध छो प्रताप अति) 
परेम क परर पूरण प्रमास है। 





१-भ्री शुरुदेव जीके दशन तथा उपदेश से नद्यफा ध्यान एवं कषान प्रान 
होता है मौर साथदहौ सवं स्वरूप (पूरं व्रह्म के प्रपि) श्रद्धा सो प्राप्त ददी दै । 
२-कानों के परदे खुल्ल जातेै। ३-गुरु उपदेश मेँ आश्वरथं ध्वनि भिलने से निरन्तर 
वृत्तिलगजातीहै। श-स्सकाघर। ज्ञान का खलजाना। ६-(हृदयर्मँ) 
शब्द के समाजने से! ज-मवेश करनेसे, स-दिव्य देष मै दिव्य ष्योति 
भक्ट दौ दिखा देने लगती है। ६-(करयोकिः) परसपर भेम के कारण उनके हृद्य 
पूण प्रभू काप्रकश दो जातादह। 


११९. 


भाद गुरुदासं जी 


ष्द्रसर श्रनुप सूप रंग श्रङ्ग भङ्ग छवि, 
हरत हिरन दग विसम बिस्वास रै॥ 

सवद निधानर श्रनहद्‌ रन सुन धुनि, 
२ुनत सुरति मति हरन अम्यास्र है। 
इसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि, 
परमद्श्चत गति पूरण विल्लास* ह ॥ २८४ ॥ 


गुरि संगति भिलाए को प्रताप अरति, 
पूं प्रगास प्रेम नेम क परस्पर हे। 

वरण मल रज बासना सुवास रसि, 

सीतक्लता कोमल पूजा कोटि न समसर है! 

खूप कै अनूप रूप अति असचरज मय, 

नाद्‌ भिसमादि राग रागनीन पटर है। 

निकर अपार धार अमूत निधान पान, 

परमदुथुत गति ध्यान मादी समसर दै ॥ २८५ ॥ 

नवन गवन जल शीतल अमल जेसे, 

श्रगनि उरथ भ्ुख तपत मलीन है । 

०वरन बरन मिल सलिल बरन सो, 

स्याम गनि स्वं षरन छि छीन है ॥ 

जल प्रतिति पालक प्रफुल्धित बनास्पती, 

त्रगनि प्रदग्ध करत सुख दीन दै। 

तेसो दी ध्रसाधु साधु संयम सुमभावगत, 

गुर्मा ठ्म॑ति सुख दुख हीन है ॥ २८६ ॥ 


१-गुङ 
जिस 


दशन, रूप-रग की छवि (फवन) अग-अग मेँ स्फुरित हो 


नेन्न विस्मित हो जाते है । (गुर चरणों मे) आश्वं 

२-खल्ताना । २-चतुरताई्‌ फो त्याग कर 

ने का ्रभ्यसर करते हैँ । £ -खानन्द । 

भिक्षा रेन्वरय मेँम्रेम के नियमों काप्रकाश हो 

ह! भी उस के समाननददी। ७-भिन्न 

प जातादै, किन्तु ्ग्नतिका रंग अन्त 
करदेतादहै। 


ऊकविन्त-सवैये १९७, 


काम क्रोध लोभ मोहं अहम्मेव फे असाधु, 
साधु सत्य धर्म दयां धं सन्तोख रै । 
गुरुमत साधु संग मावनी भगति भार्‌, 

"दुमति के श्चसाधु संग दुख दोख के॥ 

जनस्‌ मरन गुरु चरन धरन चिनु, 

मोख पद चरम इषल चित्‌ चोलः कै | 

श्ञान शंस हंस शति गुरधुखि चंस विख, 

दुत चुत खीर नीर सोल रश द | २४७ ॥ 


(हार सामी) गरो भिर रसः भारे से रसायण* हो, 
ष्पोट डरे क्षाम ५ इरड अम निरे । 

“होमे अभिमान श्रश्थान्‌ उवे नाहि जल, 

नमत वन थल अल षषटिशनिपे ॥ 

धरम संग रहर शटोव ६ क्ल, 

ताते वरनाखरतं रवे रे षासिदै। 

तैसे हरि भयत जगत भै नघ्रीभूत, 

सग पग लम शषसतक्ष परमानि्े | २८६६ ॥ 


पूजीदे न भीष हस उयो देहि भ फहादे, 
पूजे त ज्ताचन षष्टि षटंत के। 

पूजीएे न भ्रव ^ सुरति सम्बन्ध कर, 
पूजीरे न नासिकां सुवास सखा क्रति'^ फे॥ 





१-डशिक्ता के संग दोष से असाधु पुरुष दु खदायी दोप निकालते है। रमार 
कर। दवे गुरुयुखो केवेश मे, दंसो की भान्ति, कषान रंश प्राप्त फरतिते र 
(रथात्‌) दुष्कमे के पातीषा शोषण करफे श्रेठ करमो फे दूध से पुष्ट हेते है। 
ध-करोध। भ-गपरेम। ६-जिस घो पर (दण्ड) फर क्षगरशाष्टो उसे कैक 
दिया ज्ञायतो कर नदीं लगता।* ज-श्रदंताव ममता वति चभिमानो, अशे ध्यान 
की तरद है जदं जल नदी (ठहर्ता) तथा न्न पुरुषों को नीष्वी जग फी तरह पबानो। 
प-नीदे। ६-श्नपने मस्तक को प्रमाणीक वनाति १०-सुननेफे सम्बस्पके 
कारण । १९-चल्ने से। 


११६. भाई गुरुदास जी 


ष्दरस नूप रूप रंग श्रद्धः शद्ध छषि, 
हेत दिराने दग विसम विस्वास रै॥ 

सबद निधान? शनहद्‌ रुन सुन धुनि, 
९सुनत सुरति मति हरन अभ्यास दै । 
दसटि दरस शरु सवद सुरति भिति, 
प्रमद्थुत गति पूरण बिलास" है ॥ २८४॥ 


शुरभ्रुखि संगति भिक्लाश को प्रताप अति, 
, भपूशं प्रगास प्रेम तेम कै परस्पर है। 

प्रण कमल रज बासना सुबास्त रसि, 

सीतकलता कोमल पूजा कोटि न समसर है, 

सूप कै अनूप रूप श्रति अरसचरज मय, 

९नाद्‌ बिसमादि राग रागनीन परतर है! 

निर शपार धार अग्रत निधान पान, 

परमदु्तत गति शरान नादी समसर दै॥ २८५ ॥ 

नवन गवन जल शीतल अमल जेे, 

गनि उरध अख तपत मलीन दै । 

०वरन वरन भिन्न सक्लिल वरन सोई, 

रयाम गनि सच परन छबि छीन दै ॥ 

जल प्रतिभिरव पालक प्रफुल्चित बनास्पती, 

अग्नि प्रदग्ध करत सुख दीन दै। 

तेसो दी साधु साधु समम सुभावगत, 

गुरुमति दुर्मति सुल दुख दीन दै ॥ २८६ ॥ 

१-गुर का अनूपम दर्शन, स्प-रंग की छवि (फबन) श्रंग-ग मँ स्फुरित हो 

र्दी है जिस को देख कर नेत्र विस्मित दो जाते हैँ! (गुर चरणो मे) ्ाश्चयं 
श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। २-खजाना । २े-चतुरताई को व्याग कर 
ननद शब्द की ध्वनि सुनने का अभ्यास करते दै । ४-घ्ानन्द । 
५-गुख्युखो की सद्त्ति कै परस्पर भिक्ञाप सेहृदय मेँप्रेम के नियमो काप्रकाश दो 
जाता है। इ-श्राश्चय रग-रागनियों के स्वर भी उस के समान नही ।  ज-भिन्न 
भिन्न रन्न में मिलने सेपानी कारग भीवदी ष्टो जाता दहै, किन्तु ्ग्तिका रंग अन्त 
में काल्ला पड जाता हे त्था दसस की छवि को भी नष्ठ कर देता हं । 


कवित-समैये ११७. 


कराम क्रोध लोभ मोह अहम्मेव के असाधु, 
साधु" सत्य धमं दयां घ्थं सन्तोख कै । 
गुरुमत साधु संग भावनी भगति मार्‌, 

"दुर्मति के साघु संग दुख दोख के ॥ 

जनस भरन गुरु चरन सरन चिनु, 

घोख पद चरन कमल चित्‌ चोख क | 

शान शंस हंस भति गुरशुखि वंस चिस, 
दुत सुत खीर नीर सोद पत दै ॥ २६७ ॥ 


(हार पानी) श्मरो धिर रोसः भारे से शसावण" हे, 
ध्पोट उरे क्ागव त इर्ड जंग जामि । 

"हमे असिमान शश्थान वे नादिं जर, 

नमत लवन धल अंल पषटिद्ातिएे ॥ 

छग सग रहर श्टोतं दै चल, 

ताति वरनागृतं षरम रेह कातिहै। 

तेसे हरि भगत शत भै ध्चीभूत, 

जग पग सम मपतक परषानिषे | २८६६ ॥ 


पूजीएे म सीस ईस उचो देहि मै फहापे, 
पूजीदे न काचन दृष्टि दृ्टाति फे। 

पूजीएे न श्रवण ^ सुरति सम्बन्ध र, 
पूजीरे न नासिका सुवास साच क्रति" फे 


१-ङशित्ता के संग दोष से अस्तु पुरुष दु खदायी दोष निकालते है । र-गाङ 
कर। र-वे गुरुसुखो केवेश में, हंसो कीभान्ति, कषान श्र प्राप फररिते दै 
(अथीत्‌) दुष्करम के पातीदा रोपण करके श्रेष्ठ कर्मो फे दूघसे पुष्टे रै 
क्रोध) भ-प्रेम) ६-जिस चो पर (दरू) कर लग रशाष्टो उसे पैक 
दिया जायतो कर नदीं लगता।* ७-अदंता व ममता वाके ्भिमानी, ॐ स्थान 
की तरह है जां जल न्दी (उषर्ता) तथा नखर पुरुषों को नीवी जगह फी तरह पद्बानो । 
प-नीचे। ६-श्रपने मस्तक फो प्रमाणीक बनते १०-युनने फे लम्बम्प क 
कारण । ११-चलने से। 


११८. भाई गुरदास जी 


पूजीएे न ख स्वाद सवद संजुक्त फे, 
पूजीएे न हसत सक्षल श्चंग पांत दै। 

सदि सद्‌ सुरति गन्ध रस रहत ह, 
पूजीएे पद्‌ारषिन्दु नवन, महांति कै ॥ २८६॥ 


नवन गवन जल निर्मल सीतल दै, 
नवन मसु धरार स्वं शस रास॒र है। 
उधं तपस्या कै श्रीखरुड* धा बे षन, 
भवन सद्र ्टोत रतन प्रगा्र है॥ 
नवन गवन पग ॒पूजियत जगत मे, 
चाहे चरणामृत चरन रज तास दै। 
तैसे हरि भगत जगत मे नभ्रीभूत, 
काम निकाम धाम विसम विस्वासि है॥ २६० ॥ 


^सभरद सुरति स्ति लीन जल मीन गति, 
सुखमना संगम हइ उलट पवन फ ॥ 

बिखम भिस्वा बिखे अनम? छभ्याप्त रस, 
मेम मधु अपिड पौ गुह्य गबन क ॥ 
सनद कै अनषद्‌ परति कै उनमनी, 

भम के निञ्फर धार सहज रबन दै । 
्ि्टी उन्न ष सुख सागर संनोग मोग, 
दशम स्थल मिःकेवल भवन कै ॥ २६१ ॥ 


जैसे जल जलज," अ जल इध सील^* मीन, 
चकं कमल दिनकर^२ प्रति प्रीत है | 
स 


१-नच्रता। रे-प्रथ्वरी। इ-राशि-(भर्डार)। -चन्द्न। ५-शब्द 
की भ्रीतिर्मे, जल में मछली की भान्ति मग्न हो कर श्वासो की गति को उलटा चक्ञाया 
भोर सुखमना नाडो के सहयोगी ९ । ६-्नुभव। ज-प्राणो को शुप्र 

से चला कर। ८-इड़ा, पिगला, सुखमना। ६-दशमद्वार । १०-मन्ञ । 
११-जल । १२-सूर्यं । 


फविन्त-सवेये १२६, 


दीपक पतक्ध लि फमल चकोर ससि, 

सृग नाद्‌ बाद घन चा्िक सुचीत है॥ 

नारि श्रौ भतार सुत मात जल ठेषाबन्त 

तुभ्यार्थी सोलन दारिद्र धन मीत है । 

माया मोह द्रोह दुखदायी न सहायौ होत, 

शुरु सिख सन्धि मिले त्रिगुण" अतीत है । २६२ ॥ 


२चरन फमल मकरन्द? रस लुभित दोर, 
` शंम श्रंग विष स्थग मे समने दै। 
दसटि दशस लिव दीषक पतंग संग, 
सबद सुरति भृगनाद” टु दैराने ह। 
छाम निःकाम क्रोधाक्रोध नित्तमि लोभ, 
मोह निर्मोह अष्टमेवं हँ लजाने ३ । 
विसमे विसम शसचज्ञे भसवर्जं मयं 
अदथुत परमदुशुत शस्थाने है ॥ २६३॥ 


*द्रसन जोति फे उदोत सुख सागर भे, 
फोणिके स्तुति छवि पिल फो प्रगास दै । 
किश्चित दपा शोरिक कमला रपत, 

प्मधुर वचन मधु फोटिक बिलास है॥ 
५मन्द्‌ शरुस्फान वाण खानि है कोटानि ससि, 
शोमा दोटि कोट पोट ङष्ठदनी तास ९३। 
मन मधुद्तर" मकरन्द रस लुभितं हं, 

स्न समाधि कलिव भिम विस्वा है ॥ २६४॥ 





१-रज, तम, सत गुण । र्-सद्गुर्‌ जीके। ३-सुगन्धि (भक्ति) । 
ए-घण्डादेदे का शव्द । ५-सुख सागर स्वरूप सस्णुर के दशन की ज्योति का उद्य 
हृश्रा है, उस कौ तिज्ञ मात्र शोभा कौस्तुति मे कोटिशः सतुतियों का प्रभाव द| 
-सरणुरु क मधुर वचनो में करोड दी छ्रखत तथा चानन्द की प्रतीत है । «-सत्गुर 
जी की मन्द युस्कान वारणो की खानि दै, उस के सामने कोटिशः चन्द्रौ की शोभा तथा 
ङणुदनीएं लोट-पोट षो रदी है। प-भंवरा। 


१२०. आई गुरदास जी 


"वरन सरन रज भञ्जन बल्लीन मन, 
दर्षण गति गुरभति निहचल दै । 


ज्ञान गुरु अञ्न दे चपल खञ्ननर दम, 
श्रङ्ल 2 निरञ्जन ध्यान जक्ष थल ३॥ 


भन्न मय भम शरु *गज्ञन कम काल, 


पाच प्रपञ्च बलवश्च निल ह३। 
सेवा फरज्ञन\ सर्वास निरञ्जन भए, 
माया मे उदा कलिषल° निर्मल दै ॥ २६५ 


चन्द्रमा भच्छित रवि राह न सकत यास्त, 
-इसटि अगोचर होय घ्ररज ग्रहण द । 
पच्छिम उदोत होत चन्द्रम नमस्कारः 
६पूर्धं संजोग ससि केतु खेत हन रै॥ 
कासट मे गनि मगन चिरद्ाल रदै, 
अगनि मे काट परत ही दहन है। 
तैसे सिव” सति" असाधु साधु संगम के, 
दुम॑ति गुरुमति दुसष्ट सदन रै ॥ २६६ ॥ 


साधु शी सुजनताई पादन री रेख प्रीति, 
बैर ज रेख हौ पिसेख साधु सद्ग मे। 
दु्जनता असाधु प्रीति जल रेख श्रु, 

वैर तो पाषाण रेख वेख^२ श्रग प्रंगर्ये। 


[ककव 8 ०४ मिं 


ए-चप्ण शरण की धूलि मेँ मलीन सन स्नान करफे दपेन की तरह निर्मल 
हा जिस में गुरुमत स्थित हुदै दै। र-ममोल्ा। ३-ङुल रदित (वादिगारः) 1 
क्म तथा कालका नाशष्टो गयादै । ५-बल पूर्वक ठगने बाले से निदेल 
हा है। ध्-कसतेय । ज-पापों से| चन्द्रमा केच्ष्टि से श्नोकल 
होते्ी। पूर्वमे सूयंके संयोग में रदते हृए केठ चन्द्रमा को युद्ध कतेतर मेँ मार 
ेताहै। १०-कल्याण। ११-तमो गुणी स्वभाव । १२-विशेप। 


कवित्त-सवये 


काट च्भनि मति प्रीति विपरीतः 

रुरी जल वास्खी खर्प जल गंयमे॥ 

मति गुरुभति अजयार षं यति, 

पक्षासै ओरौ शिक्षारी टङ्क ही इङ्ग मे ॥ २६७ ॥ 


{संति गुरुपति संगत घरधाधु साधु, 

परा्ट श्रभनि गति श्टेव न ररत है, 

अनया सपं जन्त मङ्ग वारुणी दिधान, 

एन श्रौ सजीड खल पर्डित लरत है॥ 
कटक पृष्टप" सलः घटिकार सनाहं शस्त्र, 

हंद पाण वम व्याध मृगं हेद्‌ निवरत ६। 
लोष्ट कनिक सीप संख सधु कालकूट, 

"सुख दुख दायक संसार शिर हे | २६८ ॥ 


दाद्र-सरोज, दांस-वावन, सराल ^< उभ्‌, 
पारस-पलान, विद-च्रमृत संजेम ३। 

सुगं सृभपद्‌ ° शअरहि-पखि"* अघरु-माली!र दाली, 
वांश वधू नाह" तेह दिःल भोग दै॥ 
दिनकर जोति उन्लू इरे समय लगांसे*५, 
*५स्सन दसन जैसे बृथावन्तं रोग दै। 

तेसे युस्मत्‌ बीज जनत न द्रालतरमे, 

ङ उदोत होत वाहिनि दियोग दहै।॥ २६६ 





१-अग्ति काष्टे रहे तो बद उसे श्रपने भीतर समाये रखता है, किन्तु 
यदि काष्ट रग्नि में डल्ताजाय तो चह उसे भस्म कर देती दहै) इसी तरह शराव गगा 
मँ डाली जाय तो बह्‌ उसे गंगा खूप बना लेवी है परन्तु गरा जल शराव मे उन्डेलने 
से वह्‌ भी शराव दौ जाता दहै। २-दकरी । ३-र्दमाव न्दी द्योते । 
४-पूल । -पत्यर । ्-घङ्ा। ७-शिकारी। -क्तं समूह्‌ वस्तुषु 
संसार सँ रुख तथा दुख देने वाली हो कर विचरण करती हे! ६-दस। $=-कस्तूरी । 
१९-सपे की मणि। १२-श्टद की मक्ली। १३-पति। श-जवाहां का मोदा । 
१५-ज्यथावन्त रोगी के लिए मोजन वस्त्र भी दुखदायी है! 


१२२ माई गुरदास जी 


सङ्गम संजोम प्रे सेम श्ड पतङ्ग जाने, 
बिरह वियोभ सोम सीन मल जानई। 

एक टक्‌ दीपक ध्यान प्राण॒ परिदरे, 

सलिल वियोभं सीन जीवन त बानरई। 

चरन फमल षिल् ह्रे सधुप मन, 

कष्ट सेह धग जन्म अज्ञानं । 

निःफल्ल जीवन सरन गुरु विष्ुख हह, 

प्रेम श्रु भिरह न दोउ उर श्रानई। २००॥ 


"ददि दरस किव देखे चौर दिख सो, 
सर्थं॑द्रस्च एक दरस के जानीरे । 

सवद सुरत लिव कहत सुनत सोई२, 

सर्वं रषद एक खबद्‌ के मरानीरे॥ 

कारण कर्ण कतन्न सतेज्ञ सो, 

कमं कतत कर्तार परिचानीरे । 

रसत्शुरु ज्ञान ध्यान एक दही नेक्षमेक 
ब्रह्न भिवे टेक एके उर आनीरे ॥ ३०१ ॥ 


कश्चित कटच्छ* माया मोहे ब्रह्मण खण्ड, 
"साधु सङ्ग रञ्च म विमोहित मगन ३ै। 
ध्लाकि बकार फे अक्षार है नाना प्रकार, 
दीत्तर सपय साघु सङ्ग सोलगय दै। 
सिव सनकादि ब्रह्मादि आ्ञाक्षारी जक्षि, 

दग्र साग ऽसापुसङ्ग गुणन अगन दै । 





१-{सोडई) परमात्मा दृष्टि द्वारा दशन सें श्रीतिं लगा कर दिखलाता दै तो 
जल्ला सवं दशनां को एक सुरु के दशेन मेँ दी देखने लगता दै। र-परमात्मा । 
३-सल्गुर जी फे ज्ञान मेँ ध्यान लगाने से अनेकों से मिले हुए एक नद्य के विचारक 
आधार प्राप्न होता दै चौर फिर वह्‌ एक हृदय मे समा जाता है । &-करात्त (वकररष्टि) । 
५-साधु सङ्के प्रेमयें बहभी मग्न श्मौर विमोदहित होती है! £-कीर्तन के 
समय साधु सद्तिमें अकारी प्रेम करते दै। ७-साधु-सयति के गुण उक्त से 
भी श्रगशित (अधिक) है। 


कवित्त-सवये १२३. 


१घ्घम श्रपार्‌ साघु सरहिमा अपार विष्य, 
द्रति लिवरीनं जलमीन श्चमगन ३ ॥ ३०२॥ 


निज घर्‌ मेये छाधुं संगति नारद्‌ धनि, 

दर्शन साधुखङ्ग मेरो निज सूप ३ै। 

साधु सद्ग मेरो बाता पिता श्रौ इड्म्ब सला, 

साधु सङ्ग मेरो घत शष्ट अनुप ६। 

साधु सङ्घ रयं निधान प्राण जीवन सं, 

साघु सङ्ग निज पद्‌ सेवा दीप धूषरै। 

साघु सङ्ग रङ्ग रस मोग सुख सहजमय 

साधु सङ्क शोभा अति उपमा जौ उएर है॥ ३०३ ॥ 


ञ्रगम अपार देव अलख अभेव अति, 

त्रनिक जतन करं गिग्रहर न पाटे । 

पाठे न जङ्ञ-मोग पादे न राज-योज, 

नाद्‌ बाद वेद कै न जगह" गहाष्टे । 

तीर्थं पवं देव देव सेव दर न पारे, 

कर्मं धमं त्रत नेष लिव ला्े। 

निः श्रनिक प्रकार कै चार सवे, 

सादधान साधु सङ्ग हौ सवद सु गारे ।॥ ३०४॥ 


घुपन चस चित्र जे देखे सोई जाने, 

भ न ् = अः 
दृख्यो न देखे पदे ङो केसे जानीरे । 
लाल्ति* धिष्व बात कोए सुनियत छान दीए, 
वक्ता जौ श्रोताविद्वु कषापे उनमानीए। 
पघुला९ कफे भूल विपय जसे जल पान दीन, 
लीजीे जतत कर पीर सन मरानीे। 





१-अगम तथा अपार परमात्मा के सीतर जल मेँ मद्ली की वरद्‌ साधु संगति 
निरन्तर लिव लीन है। र~-उपमान। ३-हठ्योग । ४-न पकड़ा जाने बाला । 
५-नाली । ६-घास। 


१२ भाई गुरुदास जी 


"गुरु सिख सन्धि भिज्ञ युहज कथा षिनोद्‌, 
ज्ञान ध्यान प्रेम रस षिरम विधानीएे ॥३०५॥ 


नवन गवन जलल शीतल श्रषल२ जसे, = 
श्रशनि र्थं श्वुख तपत भलीन ३ । 

सफल हौ आंब युके रहत है चिरङ्काल, 

नमै न अरिण्ड तांते अर्वा छीनदै। 

चन्दन सुवास जसे बासीए वनासपती, 

बांस तो बडाई बूडियो सङ्ग क्िवल्लीन दै । 

तेसे दी असाधु साधु श्रहुद्धि नघ्रताकै, 

सत नौ मजीठ* गति पाप पण्य दीन है| ३०६ ॥ 


सकल बनास्पती विप्य द्रुम दीर्घं ढय, 
निःफल भये बडे बहुत बडई ए । 
चन्दन सुवासना कै सबल घुबासु होत, 
वांछ निर्ग'ध वहु गांखन दीठाई के । 
सँवल के एल तूल९ खग प्रग चाया ताके, 
बांस तौ बरशण दोखी जारत बुराई के। 
तसे दी च्रसाधु षाध होत धु सद्ग के, 
[क नम 
"दृष्टे न गुरु मोप द्रोह गुरु भाई फ ॥ ०७ ॥ 


वृत वली भिलाप सफ़ल सघन छाया, 
दंस तो बरन दोखी भिले जरे जारिदै। 
सफल हं तरुरि सुक सकल तर, 
वांस तो बडाई ृढियो -आपन सम्डार्‌ है! 





१-गुर तथा शिष्य के मिलाप के श्रानन्द की कथा गूढ है, उस के जान ध्यान 
तथा प्रेम रस के नियमों को आश्वं रूप माना गया है । र-निर्भल। रे-चख्ायुा 
ध्-सनङ्चीहोती है,रस्सीरूपष्ोकर बांधतीहै। ५-मनीट प्रभ्वी में न्न रहती 
है, शोभा वदा कर उपकार करतीदहै। £-रूद। ७-अपने गुरु को दछिपाने वलि 
तथा गुरु भादैयो के चिद्रोदी रे हदय मे भक्ति स्थित नष्षीं होती। ठ-श्नपने चाप 
(अहंकार) को दी देखता है । 


कचिन्त-सवये १२५ 


सकल वनास्पति शद्ध हृदय मौन गदे, 

वांस तौ रीतो गटीक्ते बाजे गधारि मारिरै। 

, चन्दन सप्री दी भ्रच्छत निर्गन्ध रे, 

गुरुसिख दोखी वज प्राणी न उषार है | ३०८ ॥ 


गुरु सिख सङ्गति भिल्लाप फो प्रताप एसो, 

प्रम कै परस्पर पग लपटादही। 

इटि द्रस श्रु सवद सुरति? भिरि, 

पूं ब्रह्म ज्ञान ध्यान लि लावी । 

ए मिष्टान्न पान लावत महा प्रसाद, 

एक गुकूपवं कै सिक्लन बुखावदी । 

शिव सनकादि बाद तिन के उच्छिष्ट ङो, 
साघरुन की दृखना दवन एल परावदी ॥ ३०६ ॥ 


लेसे बो भरी नाव श्रायुरी इय बाहर होय, 
पारि परे एर रषे घल्ल विहात ३३ । 

लेसे एकादारी एक घरी पाकशाला वेर, 

भोजन कै षिज्नादि स्वादि फे आघात है। 
लेसे राजदयार जाय करत जहार जन्‌, 

एक घरी पध देष भोगता हौ लात ३ । 
राट ही पहर साठ षरीमं जोएक घरी, 
साघु समागम करौ निज घर जात ३॥ ३१० ॥ 


फातिक जैसे दीपमालिका रजनी" समय, 
दीप जोति को उदोत" होत ही श्रिल्लात ३ै। 
व्रखा समय जैसे तउ दुद्षुदा को प्रगास, 
तास नाम पलक मे न टर्िरत ३1 
ग्रीखम समव जैसे तौ मग दना चलति, 


--- ~~~ ~~~ _ 


१-(मार) पवन को धारण करके! र-क्णं। ३-जूढ। ४-रात। 
५-प्रकाश | 


१२६. भाद गुरदास जो 


ई" सी दिखाई देत उपज समात ३। 
र्तेसे मोह माया छाया बरक्त चपल लल, 
खलँ लल श्री गुरु चरण लपटात ३ ॥ ३११ ॥ 


जसे तौ वसन अङ्ग सङ्घ भिजि होई मलीन, 
सन्ति साबुन मिलि निर्मल होत है । 

नेसे तौ सरोवर पिबाल क श्राच्वादिपोंर जल 
भोल पीए निर्मल देखिरे श्रोत ३ । 

जसे निसि अन्धकार तारका चमत्कार, 

होत उजियारो दिनकर के उदोत है । 

तैसे माया मोह भ्रम होत टै मलीन" मति, 
सत्गुरु ज्ञान ध्यान जगमग जोति ३॥ ३१२॥ 


५श्न्तर श्रच्छित ही देसन्तर गमन कर, 

पा परे परहरचे न पादक जो धावई। 

पहुचे न रथ पहुचे न गजराज वाजि, 

पहुचे न खग मृग फांधत उडाबई । 

पटुचे न पवन गवन त्रिशरुवण प्रति, 

रधं उं अन्तर्ति हं न पाव । 

पश्च दूत भूत लग श्रधम भ्रसाधु मन, 

गहे गुरु ज्ञान साधु सङ्क वस भराव ।॥ २१३॥ 


£श्रांध्रे को सबद सुरति कर चर टेक, 
बहर चरन कर दिसरि सबद दै। 

गुगे टेक चर कर दृष्टि सवद सुरति लिव 
लूजे टेक दृष्टि सवद्‌ भ्रूति पद दै। 


१-चमक । २-इसी प्रकार माया तथा उस का मोह ब्त की दयाया की भान्ति 
चञ्चल है । रस सुन्दर मायाको भी छलकतेते है जो श्री गुर चरणों से लिपटे रहते दै । 
३-ढका हा है। -अपविन्न । ५-(मन) सन्तर रहते ही। _ क-पेदल चलने 
बाला! अ-हाथी। प-घोद़ा। ६-अन्धेको शब्द्‌ कणं हाथ तथा पाव 
कामाश्रयदै। 


. कनित्तसवैये १२७. 


पामरे फो टेक रषि सबद्‌ सुरति कर टेक 

एक एक अङ्क हीन ष्दीनता अच्छंद है। 

न्धे गुग सुनः पंगु लज्ज दख पञ्च मम 
२अन्तर फ अन्तरयामी प्रवीन सद्‌ है ॥ ३१४॥ 


शमंधरे को सद्‌ सुरति कर चर ठक, 
श्रन्ध गु'ग सवद सुरति कर चर दै। 

न्ध गु'ग सुन कर चर श्रवलम्ब टेक, 
शरन्ध युग सुन्न पु रखकषएककरहै। 

श्रन्थ्‌ गुग सुन्न पंगु लज्ज दुख पञ्ज मम, 
सर्वग हीन दीन दुखित श्रधर दै । 

अन्तर की अन्तर्यामी जाने अन्तगंति, 

कैसे निर्वाह ररे “सरे नरहर ६ै॥ ३१५॥ 


चकर चकोर श्रम मीन शृङ्ग भ्रौ पतङ्ग, 

प्रीति शक ङ्गी भ्व रङ्गी दुखदाई ६1 

एक एक टेक से टत न मरत सवे, 

शमादि श्रन्त फी सु चाल्ल चली जग आह है। 

गुरु सिख सङ्गति भिकल्लाप को प्रताप एेसा, 

लोक परलोक सुखदायक साई दै। 

गुरमति नि दुरमति न मिटत जांी, 

श्रहि० भिति चन्दन ज्यों च्छि न मिराई हे।॥ ३१६॥ 


मीन कड न सुरति जल कउ न सबद्‌ ज्ञान, 
दुविधा भिटाय न सकत जल मीन की। 
सर सरिता श्रथाह प्रवल प्रवाद बसे, 


१-दीनतासे दकेद्कुए है। र-वहया। ३-मेरे भीतर को भरते बाति 

प्रवीन भ्भो! आप दी सुमे ज्ञान घौर सुख के देनेवाले दो। ४-ाश्रय रहत । 

५-(अत.) नर्दरि परमात्मा की शरण हूं । ६-अनेक प्रकार से दुख देने वाली है । 
। ज्ञात) 


श. भाद गुरदास जी 


"रसे लोह राख न सकत मति हीन की। 

जल बिन तरफ तजित प्रिय प्राण मीन, 

जानत न पीर नीरं र्दीनता दीन की। 

दुखदायी प्रीति की प्रतीति मीन इल द्द, 

रगुरु सिख वंस धग प्रीति पराधीन की ॥ ३१७ ॥ | 


दीपक पै रावत पतङ्ध प्रीति रीति लग, 
दीपकृहि मष्टा विप्रीति मिले जार र। 

श्रलि चल अावत कमल पै स्तेद छर, 

कमल सम्पट वाध प्राण परिदारं ३। 

*्मन वच क्रम जल मीन लिव लीन गति, 
भिह्कुरत राखि न सकत गहि उर ३। 

दुखदायी प्रीपि की प्रतीति के मरे नटरै, 
गुरुसिख सुखदाय प्रीति क्यो बिसारं ह ॥ ३१८ ॥ 


५दीपक पतङ्ग दिव्य इटि दरस दीन) 

श्री गुरु दरस श्यान त्रिश्ुवण भम्मितां। 

ध्बासना कमल श्रलि अमत न राख सके, 

चरण शरण शुरु अनत न रम्मिता। 

मीन जल प्रेम नेम अन्त न सहाई होत, 

गुरु तिख सागर है इत-उत ० सम्मिता ॥ 

एक एक टेक सं ठरत न मरत सवै, 

श्री गुरू सर्वङ्गी सङ्गी महात्म श्रम्मृता< | ३१६ ॥ 


१-बद्धिक के लौह कांटे से हीन मति (मद्छली) की जल रक्ता नद्यं कर सकता । 
२-दीन मद्धली की दीनता को (जल) नदीं देखता। ३-गुर सिखों की फुल 
मेसेदो करजो पराधीनं (देवी देवतार््रो) से प्रेम करते दै उन्दः धिकारदै। ४-मन 
वाणी तथा शरीर से म्ली पानीकेप्रेममें लीन रदतीदहै। ५-दीपक के दशेन कर 
लेने पर भी पतद्ग दिन्य-दृष्टि से न दी रदता है परन्तु श्री गुरूदशन का ध्यान कर लेने 
से सिख को तीन लोकों काज्ञान होजाता दै। ६-कमल की सुगन्धि भवरे को 
अन्य एलो के पास घूमने से नदीं रोक सकती । ७-लोक-परलोक । म-सवींग 
पूं । ६-अमरता । 


कचित्त-सवैये १२६. 


, दीपक पतङ्ग मित्ति सरत न राख सके, 
जरे मरे श्रगे* न परमपद्‌ पाए है। 
मधुप कमल मिक्ति भ्रमत न राखि सके, 
सम्पट मे भृएसे न सहजः समाए है। 
जल भिलि मीन की न दुधा मभिटाए सकी, 
चिष्धुर मरत हरि रोक न प्डएदहै। 
इत उत संगम सदाहं सुखदायी युर, 
ज्ञान ध्यान प्रेम रस अस्त प्रियाए है ॥ ३२०॥ 


दीपक पतंग श्रि कमल सलिल मौन, 
चकर चकोर मृण रवि ससि नादिहै। 
प्रीति एकाङ्खी चहु रमी नदी संगी कोर, 
सवे दुखदायी न सहायी अरन्त रादि है। 
जीवत न साधु संग मए न परमगति, 
रक्ञान ध्यान प्रेम रस प्रीतम प्रादि है। 
मानस जनम पाय श्री गुरु दया निधान, 
चरन शरन सुख भिरमाद्‌ है ॥ ३२१ ॥ 


गुरुष्ुख पन्थ गुरु ध्यान सावधान रै, 
लहै निज-षरु* श्रु सहज निवाप जी । 
५ सुवद्‌ विवेक एक टेक निःचन्ञ मति, 
मधुर दवचन गुरु ज्ञान फो प्रगास्त जी। 
चरन कमल चरनासृत निधान पान, 

परेम रस वस भए त्रिसम बिस्वासजी। 
ज्ञान ध्यान प्रेम नेम पूणं प्रतीति चीति, 


ठ 


वन गृह समसर माया मे उदास्त जी। ३२२॥ 





१-परलोक मेँ। र्-शान्ति। ३-ज्ञान ओौप्थ्यान तथाप्रेम कार 
प्रियतम (सुर) कीकृषासे ही प्रा होते द! छट-स्व स्वरूप । ५-गुरु-शाब्द के 


विवेक का आधार प्राप्त करलेनेसे मति स्थिर हो गई, मीठे वचनों द्वारा गुरु ज्ञान 
को प्रगट करते है। 





१३०. भाई गुरदास जी 


मारिवि षो त्रास देख चो न तज्त चोरी, 
दटवांस^ चटथारी संग हौ तकत है। 
येश्वः-रति व्यथा भये सनम त शंच साने, 
लश्रारी न स्व॑स्र दारे से थकत दै। 

श्री न श्रषल्ल तजत्‌ ज्यों धिकार कीए, 

दोष दुःख लोक वेद सुनत अकत है । 

प्रधम शसाधु संम आाडत न अंगीकारः 

युरसिख साधु संग छा परयो सकत हे। ३२३॥ 


दभ्मक दे दोख दुख अपजस ले श्रह्मघु, 

लोक परलोक शख स्यामता लमावदी । 

चोर जार श्री जू्रार मदपानी दुकृत से, 

५कछसह कलेस भेष दुधा कड धावही । 

मति पति मान हानि कानि मे कनोडी° ससा 
नाक कान खण्ड उण्ड होत न लजावरी, 

सर्व निधान दान दायक सङ्गति साधु, 

गुरु सिख साधू जन कयो न चल आबदी ॥ ३२४॥ 


लेसे तो -चकरभात बादर उदोत दोत, 
गगन घटा घमण्ड^ करत बिथार जी। 
तादी ते सवद धुनि घन गित श्रति, 
चल चरित दामिनी चमल्छारं जी । 

बरखा शस्त जल १ ग्रुकूता कपूर ताति, 
प्रौपयि उपाजना^* अनिक प्रकार जी । 
दिव्य देह साधु जन्म मरण रहत जग, 
प्रगरित कसि को परडपकार जी ॥ ३२५ ॥ 





१-उकर्‌। र यात्नु। रे-खातादहै। ४-घन। ५-कलद्‌ कलेश 
रूपद्धेते मावक्तोदहीभागवादै। पूवं काणके कारण सभामें। जअ-्याधीन। 
८-छचानक दी वादल प्रगटष्टो जातारै। ६-उमट)। १०-सीप मेँ मोती 


तथा केले में कपूर । ११-उरपन्न होती । 


कवित्त-सवेये १३९१. 
सफल दयक एल देत ज्यां पाषाण मारे, 
धिर कर्त्त पहि भ्महि पारि पारि है। 
सागर म काट सुख षएोरियत सष को यो, 
देत श्ुकतादल अवज्ञा न वीचार ३ ॥ 
जसे नवाया लानि खनित हनि षनर, 
पाशकं हीरा अभोल्ञ एर उपकार ३ । 
सख मे प्युख ज्यो प्रगास् होत शोल एच, 
वगुण किए गुण साधुन फे दवार है।॥ ३२६॥ 


साधु सङ्क दरसन फो है नित्तनेम जाको, 
रसोई दर्सनी समदरस ध्यानी ह । 

सबद बिषेक एक रेक जाके मन वसै, 
माने शुरु ज्ञान सोद व्रह्म ज्ञानी है॥ 
'टसटि दरस शरु सवद सुरति पिल, 
प्रेमी प्रिय प्रेम उनमन उनमानी है। 
सहज समाधि साधु सङ्क एक रं जोई, 
सोहै ुरु्ुल निर्भूल निर्वणी ३ ॥ २२७॥ 


*द्रस ध्यान ध्यानी त्बद्‌ ज्ञान ज्ञानी, 
चरन सरति द्द्‌ माया मे उदासी है। 

हडमे स्याग स्यापी विस्माद द वैरागी भये, 
त्रिगुण श्तीत चीत अनम श्रभ्यास्ती है॥ 
दुविधा अपर ओौ साधर इन्द्र निग्रहः के, 
आत पूजा बिवेकी*" युन मे सन्यासी ३1 


१-(मदुप्य को) लेकर नदीसे पारकर देतादै। र-दथौडा। ३-वही 
मलुष्य दशनीय (वादिशुर) का समदर्शी ध्यान-घारी है! ४-नेतर ुरू-दश्वेन से तथा 
कान गुरु शब्द से मिले, प्रेमी प्रिय के प्रेम मेँ तुरिया पद का विचार करने बाल हे गये । 
५-(सतगुरुश्मों के) दशन पर ध्यान जमाने बाले (गुरु) शब्द के ज्ञान के ल्नानी। प्रेमी । 
-७-च्रतुभव । म-खाधना द्वारा वश में। १०-चफुरावस्या में रहने बाले 
सन्यासी है । 


१३२. भाई ग्रुदास जी 


सहज सुभा कर जीवन्‌ सुक्त भये, 
सेवा सर्वारम के व्रह्म विस्वाद्ची ३॥ ३२८ ॥ 


नेसे जल अन्तर जुगन्तर" वसे पापा, 
भिदे न हृदय कटोर बडे चज भार कै । 
अटसि तीर्थं मज्जन करौ तोबरी तञ, 
मिटत न करवाई र्मोए वार पारके। 
्दिनिसि श्रि लपटानो रहै चन्दन, 
तजित न भिषु तठ रहम अहंकार के। 
फट सने देद मिःफलल भये जगत म, 
सन्तन को है दोखी दुधा बिकार पै ॥ २२६ ॥ 
लेसे निर्मल दषणमें न चित्र फद् 

सफल चरित्र चित्र॒ देखत दिखाबई । 

ञेसे निर्मल जल वरण श्रतीत रीति, 
सकल घरण मिलि वरण नना ॥ 

लेसे तौ बसुन्धरा स्वाद बासना रहित, 
पनोपयि अनेक रस गन्ध उपजाषई | 

तसे गुरुदेव सेव अलख श्चमेवगति, 

लैसो जसो मा तैसीउ कामणा पुजाव |) ३९३० ॥ 
सुख दुख हानि मृत पूजं लिखत लेख, 
जत्र दै न बस कषु जत्र" जगदीस ३े। 
मोगत बिवश्यमेव फ्मं॑छृत्य गति, 

\जसि क्तो सिलेप फारण को ईस ३॥ 
“कत्त प्रधान किषो कभ विधौ ३ जीठ, 





१-युर्गो पयेन्त। २-{वार) पानी मे रगड़ कर (भो) मिलने पर भी। 
३-(दीचं चायु की) अहता के अदद्कार के कारण । ४-बाजा 1 ५-बजाने बाला । 
६-(मनुष्य) जैसे कम करता है उन में लिप्र करते बाला कारण स्वरूप ईग्वर ई । 
७-किसी मत में मया को का माना गया है कठी जीव नौर कीं कमं को । कटीँ (तत्वों 
की) न्यूनाधिक हालत फो (कत्ता) माना गया है परन्तु इन मे कौन सा मत (विस्वाबीस) 
विश्वास योग्य है। 


कचिन्त-सवये १३३. 


घाट बाट रौन दोन मति विस्वाबीस ३। 
[क ६} [च 
शरस्तुति निन्दा कहां व्याप्त हषं शोक, 
होनहार कहो कह भारि ओरौ अरीस ३ ३३१॥ 


मानसर एर जौ वैटाई्टे ले राय बम, 

युक्ता अमोल तजि भीन बीन खात है। 
प्स्थन पान क्रिवे को जौ लगे जोक, 
पयित न एय, स्ते लोह श्रचयेरः धात है। 
प्रम सुगस्थि पर साखी न रहत रखी, 
महा दुशन्ि षरं वेभम च्ञ जात है।॥ 

ससे गज मज्जन फे उारत है खार्‌ सिर, 
सस्त कै दोखी सन्त संग न सुदह्यति ३॥२३२॥ 
गुरुषति तत्य२ एक टेक दुतिया“ नाति, 
*सिव न सति गति अनमय श्रभ्यासी है। 
त्रियुख अतीत जीत हार च हषं शोक, 
संयोम॒ वियोग भेटि ९सदज निवासी है ॥ 
चतुर वणं एक वशं ह साघु सङ्ध, 

पश्च प्रष्च° स्याग विपः दिस्वासी ह । 
भ्खट दरसन परं पारं हः सक्त घर, 
नवद्वार उसंथ दशमं उदासी है ॥ ३३२ ॥ 


नदी नाव को संयोग दजन इंटुस्ब जोग, 

होयगो जो दियो रोई मिते श्रमे जाये । 

सन वसन धन सङ्ग न चल्तत चले, 

9 न 0 ५/ २.५ 

श्प दीजे धसंशाह्ञा पर्हुचाय कै 

-दूधव। र-पीकर। दे-निश्वय। श्-द्वौत। ५-निर्मय का 

अभ्यास करने से शिवपावेती (ऊ दशन की) प्राप्ति नदीं चादते। ई-सदज (शान्ति) 
अवस्था मे निवास करते है। ७-कासादिक। स-चाश्चयंस्वरूप । ६-छय 
(न्याय सीमांसा च्रादि) द्धनं से परे (पांच ज्ञानेद्धियां, सन तथा बुद्धि) सात सरोवरो ॐ 


चिपर्यो से पार दोकर कणे, नेत्र रादि नव द्वस के जध्यासरको भी पी छोड 
कर दशम द्वार में रने बाले उदासी है । 


१२४. भाई गुरुदास जी 


रारो जाम" साट घडी निःफल माया मोह, 

सफ़ल पलक साधु सङ्गति समाय कै । 

मल मूत्र धारी ओरौ विकारी निरङ्ारी होत, 

सबद सुरति साधु संग क्तिवर लाय फे ॥३३४॥ 


दौम अभिमान अस्थान तज वांसः बन" 
चरण कमल गुरु सम्पट* समाए रै। 

ति ही अनूप रूप भ्हेरत दिराने द्ग, 
५द्मनहद्‌ शुद्खित वण ह सियराए हे। 
रसना विसम शति "मधु मकरन्द रस, 
नािको चक्षि दी सुवास महकाए ईै। 
कोमलता शीतलता ^पंग स्'ग भये, 

मन मधुकर पुन अनत ना धाए दे ॥ ३३५॥ 


" °बाप्षना को बासु दूत संगति िनास काल, 
चरण कमल गुरु एक टेक पा ३ै। 
भयजल भयानक लहर न व्याप सके, 

निज षर सम्पट फे दुिधा मिटा है। 
श्यन्‌ ज्ञान ध्यान सिमरण षिसिमरण कौ, 

रेभ रस बस्त “श््रासा मनसा न पाई दै। 
दुतिया नासति एक टेक निश्चल मति, 
स्टज समाधि उनमनि लिषलाई है ॥ २२६ ॥ 


चरण कमल रज मस्तक्कि लेषण के, 
१२भ्रम करम ज्ेख स्यामता मिटा है । 
चरण कमल चरणामृत मलीन मन, 


१-पहर। र-क्ञाद। र-प्रीति। श-बांख का जद्धल। भ-सिमट 
हुश्मा कमल । &-देख कर घांखें चकित हुईै'। ७-अनष्टद्‌ शब्द की ुञ्जार युन 
कर कान शीतलदहो गए। ८-(गुर्‌ चरण कमलो फी) धूलि के मधुर रस को 
पा कर। ६-ससस्त श्रद्ग (पद्ध) शद्ध दो गए । श०-वासनार्ध्रो की गन्ध। 
११-सांपास्कि घाशापं तथा सन के सङ्कल्प-विकल्प। १२-संसार्‌ मे भ्रमाणे वाले कर्म। 


कवित्त-सवये १२३५९. 


कर निर्मल दृत, दुषिधाः मिराई ३ै। 

चरण कमल सुख सम्पट सहज घर, 

निःवल मति एक टेक ठदहराई है। 

चरण कत्त गुरु महिमा अगाध बोध, 
सर्वं॑निधान न्रौ सकल फलदाई ह ॥ ३२७ ॥ 


चरण कमलल रज मज्जन कै दिन्य देहि, 

महा मल मूत्र धारी निरह्ञारी कीने है । 

चरण कमल वरणासत निधान पान, 

त्रिगुण अतीत चीत आपा भाप चीने है! 
चरण कमल निज आसन पिदहासन कै, 

त्रिथुवण श्रौ पिका भंम्यता प्रषीने है। 

चरण क्रमल रस गन्धं हप शीतलता, 

"दुतिया नाप्तति एक टेरु* क्िवल्तीने र ॥ ३३८॥ 


चरण कमल रज भञ्जन प्रताप शति, 

पूं तीर्थं फोटि चरण शर्ण है। 

चरण कमल रज मज्जन प्रताप अरति, 

देवी देव सेवक हं पूजत चरण ३े। 
व्रण कमत रज मज्जन प्रताप शति, 
प्कारण शरधीन दीन कारण करण ३। 
वरण कमल रज मज्जनं प्रताप अति, 

पतित पनीत भये तारण तरण है ॥ ३३६ ॥ 


मानसर हंस साधु सङ्खति परम हष, 
धमं धुजा० धमशा चल श्रावही 1 





ए-कामादिक । र-देत। -रतीन गुणो सेरहत हो कर सर्वं शरोर 
श्रपना स्वरूप ष्ठी देखते है । दैत का नाश करके दक। भ-श्राधार । 
है-पिलेतो दम कारणों के आधीन ये किन्तु खव स्वयं कारणों के कर्ता हृद है । 
७-(ष्वरजा) करडा 1 


१३६ भाई गुरुदास जी 


"उत शरुक्तारल थदार दुतिया नासति, 

हत॒गुरु सबद्‌ सुरति लिव लाची | 

उत करीर नीर निर्वारो के बखानियत, 

इत गुरुमति दुमंवि सष्भावदी । 

उत बग हंस वंस दुविधा न मेटि सके, 

दत काग पाग सम रूप के भिलावही ॥ २४० ॥ 


शुरुसिख संगति मिलाप शो प्रताप चिन, 
धित्र सनकादि अह्यादिक न पवी । 

सिग्रति प्राण येद शास्र श्रौ नाद बाद, 
राग रशगिनी ह नेति नेति कर गाबही। 
देवी देव स्थं निधान भौ सकल फल, 

स्वगं सभूह सुख ध्यान धर श्यावी । 

पूर्णं ब्रह्म सत्गुरु सावधान जान, 

गुरु सिख सबद सुरति क्लि लावही ॥ ३४१ ॥ 


रचना चररि चित्र बिस्तम विचित्रपन, 

काहू सों न कोड कीना एक दी अनेक दै। 
५निपट कपट पटि घटि नट वट नर, 

गुप्त प्रगट श्चट पटं जाषदेक दे। 

ष्टसटि सी चसटि च दसन सों दरसु, 

बचन सों बचन न सुरति समेक ३। 


१-उधर (हंस) मोति्यो का आदार करते है (दुतिया) दूसरी कोई वस्तु नदीं 
खाते सौर इधर साधु पुरुष गुरु शब्द की ज्ञात मे इति लगाते है। २-उधर सों 
की वंश वले, बरतो की दुचिधा नीं मिटा सकते इधर साधु, काग के समान विषयी 
पुरूषो को (श्रपने रङ्ग मे) रन्न कर समान रूप से (साध सङ्गत मँ) मिला लेते है। 
३-सिख सुर फो पूण नद्य मेँ सावधान सममः कर शचद में भ्रीति लगाते दै। 
४-किंसी एक जैसा कोई भी दूसरा नदीं बनाया । ५-अतिशय करफे (वादिगर) 
यद्यपि एक है घट घट भँ नट के नट-ब्ट (जादृगर के गोले की तरद्‌) कपट रूप कभी 
गुप्त ्ौर कमो भगट होताहै। ६-एक की दृष्टि, दशेन अथवा वचन किसी दूसरे 
जेसे नीं है (परन्तु बह) एक सव मेँ समाया हु है 1 


फविन्तसकैये १३७. 


ष्र्प रेख सेठ भे नाद वादं नाना बिधि 
अगस अमाव वोध तह्न श्रियेक ह| ३४२॥ 


रसत्यरूप सत्यगुरु पूणं व्रह्म ध्यान, 

सस्यनाघ्च सत्यगुरु ते पार तह दरै। 
३पत्यगुरु षद श्नाहद्‌ त्र्य ज्ञान, 

गुरष्ुख पन्थ दत्य गम्यता अगम्य है । 

गुर्‌ दिख साधु संग वद्मस्थान रत्व, 

दीक्तन समय हद सावधान सुमनं ३ । 

*गुरुषुख भावनी मगति भाउ चाड हत्य, 
सहज सुभा युशपखि नमो नम है ॥ ३४३॥ 


निरङ्ार निराधार< निराहार निर्विकार, 
अजोनी चकास अपरम्प्रण श्रमेव है| 
निमोह सिवर निरसेप निदेषि, 

निर्भय निरञ्न ° घतः परं अतेव है, 
श्रविभति £ अगम अगोचर °°्रगाध दोष, 
श्च्युत अक्लख अति अर्ल अदेव टै । 
भिसमे धिम सचे अरचजंमय, 
श्रदश्ुत परमद्भुतं युस्देव ह} ३४४ ॥ 


कात्तिक मास रति शरद्‌ पएख॑मासी, 
ञ्माड जाम^२ साठ घरी ्रजतेरी वारी है। 








१-जिस के रूपरेखा च्रादि नाना प्रकार के उस तहका चिवेक तथा 
बोध श्रयाघ प्नौर अगस्य है! र्स्य स्वरूप व्योपक ब्रह्म सत्गुरु में ध्यान लगाया 
तथा सल्गुरु ह्यरा सत्य नाम का स्मरण किया जिससे निगुण नत्ह की प्राचि हुई । 
३-सगुर्‌ के शब्द को दही श्रनहद्‌ शब्द वथा चह ज्ञान देने चाला मानते है। 
नह्य का स्थान जो साघु सङ्गति दै (उसमें) गुरुसिख साम्यावस्थामें सधान द्ये 


जाते! भ-गुस्युखो म धद्धा भक्तिभाव तथा उत्साद सत्य है! ६-जिसका 
रौर कोई आधार नदी! ज-संसारसे परे! म-इस क्ति (ससार से) त्यन्त 
परे हे! ६-श्रव्यक्त-अपभगट। १०-गृह्‌ लान वाल्ला! ११-निश्वय पूर्वक 


सच्छादहै। १२-पह्र) 


१४०. भाई गुरुदास जी 


श्रोत-पोत* जोत होत कारन वांछित धिद्धिः 
श्रानन्द्‌ भिनोद्‌ सुख सदज विहत दै। 

लालच लुभाय रस सुभित्त नाना पतङ्ग, 

बुभित दी अन्धक्षारं भये ्ह्धलात दै ॥ 

तेसे विद्यमानः जानिए न महमा महस, 
श्रन्तरित्त भये पाछे स्तोक पडतात रै ॥ ३५० ॥ 


जसे दीप दिप्त मास्म न जाने कोरः, 

बूत ही अन्धकार भटकत रात है। 

लेसे द्रुम आंगन ध्व्ित महमा न जानै, 
कटत ही घरि येरि को ध्रिलल्लात है! 

जेसे राजनीति विषय चेन दोय चतुर्‌ इण्ट, 
रछत्र टाला चाल भये जत्र क्त्र जात है। 
तेसे गुरुषिख साधु सङ्गम सुगति जग, 
श्रन्ति" भये पे स्लोग पदुतात र ।॥ २५१ ॥ 


“जाने जौ अनृप रूप दन कत देखियत, 
लोचन अच्छित अन्धकारे नादि पेखई 1 

जाने जौ समद्‌ रस॒ रसना वखानियत, 

जिद अच्छित छत गुग न सरेखई९ । 

जोपे जाने राग नाद्‌ सुनियत श्रवण कै, 
“श्रवण सदित क्या वदरो तिसेखई । 

नेयन जिह्या रवण को न कुठे बस्ाय 

सबद्‌ सुरति सो ^अक्ले लेख रेख ॥ २५२ ॥ 


~ 


१-स्वं ओर । संसार में प्रस्यक्त्‌। इरज्य मर्स्यादाकेष्ट्ट 
ने के उपरान्त । ४--श्रोखों से जमल । ५-यदि को$ यदह जानता दै कि 
'वल आखा से ्ी सुन्द्र रूप दिखा देता है तो नेन्न ॐ दोते हए बह अन्धेरे मेँ क्या 
नरह देख पाता। &-वचन कहता । ७-कानों के रते मी बहरा क्यों विरोष 


स्प से नदीं खन पाता। त-वश। ६-अलेख (परमात्मा) के लिखे लेख के जठर 
ही होता है। + 


कवित्त-सवये १४१. 


जननी “जतन कर चमे जठरः राखे, 

ताति पिण्ड पणं ह सुत जनमत है। 

बहुरो रश्रखा्य खाद्य सञ्जम सदत ररै, 

ताही ते प्य पियत भ्यारोगपन पत है। 

मल मूत्र धारके विचार न विचारे चित, 

करे प्रतिपाल भवात तञ तम गत ३ै। 

तैसे अर्भक सूप सिख है सं्ार मध्य, 

श्री गुरु दयन की दथा क सनगतण है॥ ३५३ ॥ 


लेते तौ जननी खान पान रौ सञ्ञम करे, 

ताते सुत ररै तिर्वि अरोग जी। 

जैसे राजनीति रीति "चक्रै चैतन्य सूप, 

ताते निःचिन्त निर्भय वत सोम जी। 

ज्ञेसे करियाः सश्ुदर ोिथ से सावधान, 

तापि पार पर्हुचत पथिक श्रसोम"° जी। 

""तेसे गुरु पणं चदा ज्ञान ध्यान लिव, 

ताते निदो सिख निज पर्‌ जेण जी॥ ३५४॥ 


जननी सुतहि जो धिकार मार प्यार करै, 
प्यार भिरफार देख सक्त न चान्य को। 
जननौ को प्यार ओ धिक्रार उपकार देत, 


श्यान फो धिकार प्यार है विकार प्रान को। 
रसे जज्ल अगनि मेँ प्र इष मरै, जरै 








१-(यतल्नौ से) जुड़कर र्-गमे। ३-अखाय (अपथ्य व्तुश्नो) के 
खनेसे संयमे रदतीदै। 9-आरोग्य (स्वस्थ) रह्‌ कर विकसित होवा हे 1 
५-तव बालक पूरे शरीर को षटुंचता दै! ६-बालक। ७-संयुक्त। म-सम्रार 
सजग रे तो भजा निश्िन्त ओर निमेय रहती हे। ६-मल्लाह! १०-निस्विन्त । 
११-उसी प्रकार में पूणं सव्गुर ददता पूर्वक पूर रहम फे लान श्रौर ध्यान मे सिल को 


लिव लगाए देतो सिख निर्दोष स्व स्वरूपको प्राप्त होने के योग्य हो जाता हे। 
१२-्न्य (दूसरे)। 


१४२. भाई गुरदास जो 


"तेसे छपा दोप श्रान वनिता शज्ञान ो। 
रतेसे गुरु सिखन को जुगवत जतन है, 
दुधिधा न व्याप प्रेम परम निधान छो | ३५२॥ 


लेसे फर गहत सर्प सुत पेलि माता, 

करै न पकार -फुसलाय उर मण्ड ३। 
भजते पै रागी प्रति कटै न बिथार वथा, 
संयम कै ओषधि खवाय रोग उण्ड है । 
लेमे भूल चु चदिया* टौ न विचारे पंथा, 
कह कह रिक्ता मूख मति खण्ड ह । 
तेसे पेख ओगुण करै ने सत्गुरु काहू 
पूं विक समभ्परवत प्रचण्ड ६ ॥ ३५६ ॥ 


ससे षिष्टा्न पान पोष तोष पालक, 

श्यस्थन पान बान जननि भिटावरई। 

निसरी मिलाए नेसे श्ौपधि खावें वैच, 

मीटे कर खात रोमी रोहि षयवई ॥ 

ससे जनल सीच सीच धानहि कसान पाज, 

भये प्रिपक काट घर्‌ से क्ते चाव । 

तैसे गुरु कामना पूजाय निकाम कर, 

°निजञ पद नाम धाम गिषय भ्पटुचावद ।॥। २५७ ॥ 


ज्ञान ध्यान प्रान सुत राखत जननि प्रति, 
अवगुण शुख पेखि मता चित्‌ मेन चेत है। 
"जैसे सर्तार मारः नारि उरदार माने, 





१-दूसरीस्त्ी का क्रोध चनौर उस की कृपा वैसे दी ज्ञानरूप है । २-इसी 
प्रकार गुरू, शिष्यो को परम निधान के प्रेम में यतन से जुटा देता है अत उनके हृदयम 
दैत भाव नदीं रहता । ३-पललोख कर हृदय से लगा ्ेती दै । -जिस प्रकार वैय रोगी 
को विस्थार पूर्वक उख की व्यया नष्टा बताता। भ-शिक्ताथी ६-सृखता की 
बद्धिको नाश करतादै। ७-नाम जप द्वारा स्व स्वरूप के घरमे पर्वा देते द| 
स-जैसे सरी पती को गले का भारौ हार (आामूपण) मान लेती है तो उस का लाल (पति) 
भी लालना की प्रत्येक बा चौर मान को मान तेता है। %पाः सिखे। 


कचित्त-सचये १४३. 


ताते लाल ललना छो मान षन लेत है। 
जेसे चटिया समीति संचित पधा पेखि, 
ताति भूल चूक पाधा छाडतं न हैत है। 
मन वच कमं युर चरण सरणि सिख, 

तति सस्थुरु जमदति न देत ह॥ ३१८॥ 


कोटिन कोटानि छाम-ङटक हौ माथी, 

कोटिन कोटान क्रोष क्रोधि चन्त आहिजी। 
कोटिन कोटान क्लोभ लोधी ह लालच करे, 

फोटिन कोटौन मोह मोहि यवगाहिर जी। 

कोटिन शोदन जहार श्रहृकारी होय, 

हूप-रिषुर संप षुख भवल-दछल्ल चाहि जी । 

सत्गुरु सिक्खन फे रोमहि न चापः सके, 

१्जामे शुरु ज्ञार ध्यान शस््र सनाहिजी ॥ ३५६ ॥ 


जेते तौ सुमेरु उच चल ्नमम्य अति, 
पावक पवन जल व्याप न सक्त दहै। 

पावक प्रणास तास वाची चोगुणी चड्त, 
पउण भउण धरि दरि ह चमकत ३ |` 

सङ्गम सलिल मल धोई निम॑ल करे, 

हर दुख, देख सुनि छजस वकत है । 

तेसे मुरु सिख जोगी त्रिगु अतीत चीत, 

श्री गुरु खयद रष थ्व छकत है ॥ ३६० ॥ 


जसे शकदेव फे अन्म समय जाको जांको, 
डनम भयो, ते सक्त सिद्ध जानिरे 1 


१-काम घनौर उसकी सेनाकामी ह्यो कर सामनेश्माए। र्-मोहनै की 

वार्ता पर विचार करतें! ३-रूपके कारण शत्र स्ति) ध-ठगने की इच्छा। 

५-द्वा। पै-जिसके षास ज्ञान का शस्त्र श्यौर ध्यान की सञ्चो्चदे। ७-रदन। 
२-जो देखने से दुखं का नाश करता है सुनने पर भी र एक उस का यश कता दै । 





१४४ भाई गुरदास जो 


स्वांति बृंद जोई जोई परत सष्ुद्र विषय, 
सीप के संजोग श्रुकतादज् बखानिे 

वावन सुगन्ध समबन्ध पण गण कर, 
लागे जादी जाही द्रुम चन्दन समानिषे । 
गुरु सिख सङ्क जो भो जागत श्रमरत जोग, 
सवद प्रसाद मोख पद परवानिे* ॥ ३६१ ॥ 


तीथं यात्रा समय न एक से आवत सवै, 
काह साधू पाध पाप सबन के जात ३। 
जसे चप सेना समसर न सकल होत, 

एक एक पले दईं कोरि परे खात द३। 


जसे ठौ सद्र जल विमल बोदिथं वसै, 

एक एक पै नेक पार पहुंचात है। 

तैपे गुरु सिख साखा निक संसार द्वार, 
सन्घुख भोट गहे कोटि व्यासातर है॥ २३६२॥ 


भांजन कै जसे कोऊ दीपकरै दुराय रासे, 
मन्द्र मे अच्छितः ही द्सरो न जानं । 
जउये रखवरईैया पनः प्रगट प्रगास करं 
हरे तम तिमिर उदात जाति ठान । 
सकल समग्र गृह पेखिषे प्रतक्छ रूप, 
दीपक दीपैया, तत्तण पहचान । 

र्तेसे अवधट घट युप जोति सरूप, 

शुरु उपदे उनमानी उनमानई ॥ ३६३ ॥ 





१-प्रमाणीक। र--वरोसाया जाता धर्थात्‌ सफल होता दै। ३-मौजुद 
होते हएमी। छ-भ्रगट। ~जलाने बाला। £-विषम रास्तों वाले शरोर 
मे ज्योतिस्वरूप शुक्त रहता है किन्तु जो विचरवान विचार करते दै गुरु उपदेश द्वार 
(ज्योति स्वरूप) प्रगट टो जाते है । 


फवित्त-सवैये १४५. 


जेसे ब्रथावन्त जन्तु अौखधि हिताय रिदय, 
षटृथा वज्ञ धरियुख होय सदज निवास है । 
लेसे आन धातु म तनिक ही कलङ्क उरि, 
निक वरण मेटि कनिक प्राक्च है। 

लेसे कोटि भार कर कास्ट एक्त्रता मं, 
स्वक ही आंच देत भस्म उदास है। 
(तसे) गुरु उपदेश उर श्रन्तर प्रवेष भये, 
जनम मरण दुख दोखन बिनासर ३ ॥ ३६४॥ 


॥1 


लेसे ननी बाण की रहत दूर देहि विषय, 
तुम्बक दिखाय तताल निकसत हे । 

ससे जोक तोषरी> लगाईयत रोगी तन, 

एव लेत रुधिर "वृथा सम खसत ३। 

जसे युवतिन प्रति मदन करे दायी, 

धगर्भं स्तम्बन ह पीड़ा प्रसत है। 

तसो पाचों दूत भूत दिभ्रम ह माम जात, 
"सगुरु मन्त जन्तु रसना रसत है॥ २६५॥ 


जैसे ठौ सफल बन विषय विर्खा विविध, 
जाको ल्ल मीठो खम तापे चकि जात ३) 

लेसे पर्व॑त धिषय देखि पाषाण वहु, 

जामे तौ दीत खोजी खोज खनवारा ललचात ३ । 
लेसे ठ जलधि मध्य वसत अनन्त जन्तु, 

क्ता अमोल जामिं हं खोजन खात दै । 

तैसे गुरुचरण शरण है श्रसंख्य सिख, 

जामे गुह. ज्ञान ताहि ज्लोक्त ज्पटात रै ॥ २६६ ॥ 





-पीड़ा के बल से वियुख (आरोग्य) हो कर शान्तिम निवास करता है । 
र-श्रोपधि, रसायनी वृटी । ३-सिद्धी व तू-वी । -पीड़ा व श्रम दूर कर देती है । 
५-गभ श्यपनी जगद्‌ पर उदर जाता द । ६-घति भ्रमण करते हए! ७-सगुरु 
के सत्र का क्रोई मनुष्य रसना दयया जाप करे । 


१४६ माई गुरुदास जी 


लेसे सि" जोति होत पणं प्रगास तास, 
चितवत चक्रित चकोर ध्यान धारी । 

लेसे अन्धकार विषय दीप ही दिपत देख, 
निक पतङ्ग श्रोत पोत हं गुजारही । 

जसे मिश्टान? पान जान काज भांजन" मे, 
राखत ही चीटी कोटि लोम लुभित श्चपारही। 
तेसे परम निधान गुरु ज्ञान प्रमाण जानै, 
सकल संस्र तास चरणश जहार ही ॥ २३६७ ॥ 


जेते कल लते तेते एल नादि लागे द्रम, 
लागत जितेक परिपक् न सकल है । 

जेते सुत जनमत जीयत रहै न तेते, 

जीयत दै जेते तेते \ङुल् न कमल है। 

दल मिल जात जेते सुभटः न होय तेते, 
जेतक सुभट जूक भरत न थल ३। 

ारसी< जगत गुरु सिख सव दी कदे, 
पावक प्रमास भये विरले अचक्ल"° ह ॥ ३६८ ॥ 


जेसे अ्ि"* श्रगनि को वालक भिलोकष°र धाम, 
गहि गहि*२ रातं माता सुत षिललात** है। 
वृथावन्त** जन्तु जेसे चाहत "६अखाद् खाच, 
"७ जतन फे बे्य जुमवत न पुहात ३, 

जसे पन्थ श्चपन्थ विवेकहि' न बुभ अन्ध, 
कर*^ गहे: ° अटपटी चाल्ञ चल्यो जात है। 


१-चन्द्रमा । र्-मीठा । ३-पाने के लिये । ४--बतेन । 
५-नमस्ार। ६-ऊुल के कवल नी होते अथात्‌ कुल को शोभित करने वले 
नी होते। ७-सेना । -चद्ादुर । ६--शीशा। १०- स्थिर । 
११-सपं। १२-देख कर । शद-पकड्‌ कर । शध-रोवा दै! १५-वीमार । 
१६-ना खाने योग चस्तु। १७-वैद्य उसे रोकने के यत्न मँ जटा रहता है परन्तु 
रोगी को यद्‌ भाता नदी । श्य-~ज्ञान को। १६-दाथ। २०-पकदे। 
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'तेसे कामना करत कनिक अर कापिशी इ, 
रासे निप गुरु शिख अङ्कल्ात है ॥ २६६ ॥ 


ससे माता पिता अनेक उपजात सुरे, 

पूञ्जी दे-दे वणन व्योहारहि लह । 

क्षिरत बिरति? करि कोठ भृल्लर खोवे रोवे, 
कोड लाम लभत कै चौशुो बटावही ॥ 

जेषो जसो जोई इला धर्म" टै क्म कर, 

तेसो तैसो जस शपजसु प्रगटावही | 
 भ्तेसे सुरु समदरसी शुहप गति, 

सिख साखा निषिध दिरख पत्त पावो ॥ २७०॥ 


सेमे सरपति९ बह घनिता० धिवाद करे, 

जाके जनमत सुत< वाही गृह राज है। 

मसे उदधि*° मध्य वहं शरोर ते दो्टिथ"* चत, 

जोई पार पहुचे पूरन सर काज है । 

नेसे खानि^२ खनित*? श्रनन्त खनवारा खोजी, 

हीरा हाथ वचहै जाके ताके बाज** वाज है। 

तसे गुरु सिख नवतन^९ श्रौ पूरातन है, 

जिन पर *°कटात्त दृषा कै छवि"? लाज^< ३ ॥ २७१ ॥ 


बू(द दुद प्रणारे वहि चल्ले जलु, 
दहर उमग बहै बीथीर° वीथी जाय कै। 





१-इसी प्रकार सिख, सवर्णं श्रौरस्त्री की कामना करते है र उन की प्राप्ति 
श्रकुलाते दै परन्तु गुर्‌ देव उन को निर्लेप रखते है। २-उपजीवका 1 
पूञ्जी। क्ल का धर्म, कुलमयादा। समदर्शी सद्गु ¶ृक्त की भान्ति 
मे फुल्त (धर्म) शाखायं (निश्काम कमे) फल ज्ञान) रादि अनेक प्रकार के पदार्थं है 
राज्ञा। ७-स्िये। स्-पैदा होता है। .६-पुत्र । १०-समुदर 
-जल-यान, जहाज । १२-कानां । १३-खोदता दै । १४-वाजञे! 
है रद्-नवीन । १७-कृपा चि! श्प्-शोभा। १६८-फवतीहै। 
-गली। 


श्म, भाई गुरदास ओ 


ताते नोरा नोरा मरि चलत चतुर कुट, 

सरिता सरिता प्रति भिलत है जाय द! 

सर्ति सकल जल प्रबल प्रवाह चल, 

संगम सश्र होत समत समाय कै । 

जैसी एे समाई जामे मरिमा बडाई तैसी, 

ोो न्रौ गम्भीर भोर वू बलाय के ॥ ३७२ ॥ 


जसे हीरा हाथ मँ सो तनिकर दिखाई देत, 
मोल किये ते ण्दमकन* मरत भण्डार जौ | 
जसे बर* बाधे हण्ड लागत न मार कल , 
श्रामे जाय पार्यत लक्मी अपार जी' 

जैसे बट बीज श्वति खम सरूप होत, 

बोए्‌ से िषिध क्र विरख बिथार जी। 

तैसे गुरु वचन सचन युरु सिक्खन मे, 
^जानिए महातम गण्‌ दी हरिद्र जी ॥ ३७३ ॥ 


ससे मद पीयत न जानिे म्म*° ताको, 
पाले मतवारो होय "लके छक जात दै । 
च, क (स 
जसे नारि मेटत भतार फो न जानं मेद, 
उदतः२ अधान*२ आन विहन दिखात ३ै। 
कर पर माणिक न लागत दहै भारी तोल, 
मोल संख्या दामन को २ “हेत देरात है। 
तसे गुरु श्रम्रत बचन सुन मानि सिख, 

[१ 
जाने महिमा जो, सुख सागर समात है ॥ ३७४ ॥ 

1 


१-नले। स्नदी। -द्ोटासा। ४-रुपय, दमड़े। चोरः 
पल्ते। ६-बहुङ़ का च्रक्ञ। ७-सोचने से अथवा सव्य'जाने ते। म-हरि के द्र 
परजने सेदी मह्या जाना जातादै। ६-शराव। १०-मेद। ११-प्रसन्न्‌ 
श्रथवा वृष्त दोना। श्र्प्रक्ट । १३-गभे। १४-देखते दी शाश्चय 
दो जाते है रपा-दामन 


कयिन्त-सवैये १४६, 


रसे मच्छ कच्छं बम हंस भुक्ता पषाण, 
शचमृत पिति प्रास उदधि तै जानिषे। 

सैसे तरे तायैश्रौ श्रारसीः सनाद शस्त्र, 
एक से श्रनेक लोह स्वना बखानिषे ॥ 
भांजन विबिध जसे होत एक सृतका से, 

खीर “ नीर व्यज्ञनादि* ओरौपधि समानिएे 1 
तैसे दशन वहु वर्णाधम धमं, 

सकल ग॒हस्थ की शाखा उनमानिए ॥३७१५॥ 


जेसे सर सरिता सकल मं सथन्द्र॒ चडो, 
मेर९ सुमेरु बडो जगत चखान दे। 

तरुषर० विषय जसे चन्दन भिरख बडो, 

धात मँ कनिक° अति उत्तम फे मान ३॥ 
पञ्छन सें हं ्रगराजनः में शद्‌ ल ०, 
राभिन मेश्रीराग पारस पाषान\९ है। 
ज्ञानन मं ज्ञानः २ अरु ध्यानन मं ध्यान गुरु, 
सकल धमं मे गृहस्थ प्रधान ३ ॥२७६॥ 


तीथं मञ्नन करिव फो ३ युणाउ ण्डु, 
नि्म॑लल तन चरिपा तप्र निवारिरे। 

९ इद्र दीप कर गहे का गुणाउ एह, 

पेखत चिन्ह मग सुरत संमारिरे ॥ 

भेदत भतार नारि को गुण एडु, 

स्ांति वंद सीप गति गर्भ॑ प्रतिपारिरे। 
तेसे गुरु चरण सरण फो गुणाउ एटु, 
गुरु उपदेश कर हार उर धारिे ॥२७७॥ 





„ ¶-पल्थर्‌। र-तलनार । ३-सञ्ञो । श-दूध। ५-सले आदि । 
ए-पवंत्त, पद्ाड ! ७-चृ्त ! ठ-सवणं ! ६-जानवर, वड र्गो में! १०-सेर)। 
११-प्त्यर ! श्रगु क्ञान। १३-सीशा मौर दीपक को दाय मेँ्ेने का यद 
गुण होता दै कि ्रषने चिन्ह (युखाकृति) मौर रास्ते छो संभाला जाता है । 


१५०. भाई गुरदास जी 


लेसे माता पिता न विचारत विकार ९ सुत, 
पोषतर् सु प्रेष रग्रिहसत विहसाय कै। 
लेसे व्रथावन्त जन्त वैदहि वृत्तान्त फटे, 

परख परीखा उपचारित* सदाय* के ॥ 
चटिया* श्रनेङ जेसे एक चटसार९ विषय, 
विद्यावन्त करे पांधा प्रीति से पढायके। 
तेसे गुरु सिक्छन फे ओौगुण ज्ञान मेरे, 
हम निवेक से सहज समाय कै ॥२७८॥ 


लेसे तो रत सुत अनिर चज्ञानपन, 

श्रौुण जननि नाहि तऊ उरि पारयो है। 

नेसे तौ सरण ‹ष्ूर पूणं प्रतिज्ञा राखे, 

अनिक अवज्ञा कीए मारन विडारयोः° है॥ 

ससे तौ सरिता'" जल काष्टहि न बोरत है, 

करे चित लाज रपो ही प्रविपास्योषर है। 

तसे ही परम गुरु *ग्पारसर प्र गति, 

सिक्लन के कृत्य कमं** कु न बिचारयो ३ ॥ २७६ ॥ 


जोई “*ुलाधरम करम क सुचार"९ चारु, 
सोई परिवार विषय श्र् बखानिये | 

वणज व्यो्हार साचो शाह सन्धुख सदा, 

सोई तौ बनौरा; निःकपट कै सानिये॥ 
स्वामि काम सावधान मानत नरेश आन, 
सोई स्वामि कारची*^ प्रसिद्ध पहचानिये। 





१-दोप। २-पालतेरदै। ३-दसाति है मौर स्वयम्‌ हसते ह । ४-चक्रित्सा, 

ईलाज । -वियार्थी । £-पाठशाला । ७-माता। प-हृदयमें। 

-श्र =वद्यादुर । शूरवीर शणांगति को पृण प्रतिज्ञा से रक्ता करता है। १०-डालत) 

्पैकृता। ११-नदी। १२्-अपना पाला द्रा! ए३-पारस के स्पशं की 

भासन्ति! श४-कीये हुए कमे, शुभा शभ कमं । ५-ङुल के घर्म श्नौर कमं । 

१६-रत्तेव्य (अच्छी चाल) । १७-ुन्दर । १८-ञ्योपारी-पुत्र, गुमाश्ता । 
१६-कायं कर्चा, युखी-कामा। चपा -रसाय। 


कबित्त-सवेये १५९१. 


गुरु उपदेस प्रेस रिद अन्तर रहै, 
"सवद सुरत? सोई सिख जग जानिये ॥ ३८० ॥ 


जल फे धरनि अरु धरति फे जेषे जलत, 

्रीति कै परस्पर सद्म सम्हार है। 

जैसे जल सीच कै तमालः प्रतिपालियत, 

बोरत न कासरहि ज्वाज्ञा्मे न जारं रै। 

सोष्ट९ के जड गद° बोहिथ- वन्यत, 

ष्लोष्ट को सागर अपार पार पार ३। 

१"्प्रु दै जानीजे जन जन रे जानीने प्रभु, 
ताति जन फे न शुख श्रौुण रिचार ै॥ ३८१॥ 


व्याह सपय ससे दोहं चनौर गाईयत गीत, 

एकै ह्र लमत^" एके हानि^* कानि*२ जानिरे । 
दोहं दल भिषय जैसे बाजत नीस्ान* तान१५, 

काहु फो जय कटर को पराजय^: पाहचानिरे। 

जेते दोह शतत" सरिता^ में भरि नाव चरै, 

कोठः संधार कोर पार परमानिएे । 

धर्म अधमे करम के श्रषाधु सधु, 

ऊच नीच पदवी प्रसिद्ध उनमानिरै< | ३८२ ॥ 


२ °फाहन कौ रेख आदि अन्त निर्वाह करे, 
रश्ट्रे न सनेह साधु विग्रहः अघाध को । 


१-शब्द्‌ (ब्रह्म) की ज्ञात वाला सिख ही जगत्‌ सेजाना जाताहै। र्-ज्ञात। 
३-प्रथ्वी। -संगति, मित्ञाप। भ-तमाल का वृत्त, जिस को जल डोवता नहीं 
क्नौर श्नग्नि जलाती नहीं ६-लोदा। ज-पक्रा। म-जदहाज। ६-(काष्ट) 
लोहे को अपार सागरसेपार करदेताहै।! १०-्रमु से जन जाना जाता है मौर 
जन (दास) द्वारा प्रभु। १९१-लाभ, (पुत्र वार्लोको)। श्य्-पुत्री वालो को दानि। 
१३-अधीनगी। शथ-नगडे! १५-जोर से। १६-दार दो जानी। १७-कनारे। 
श्ठ-नदी। १६-मानी लातीहै। २०-पत्थर। २१-पत्थर रेखाकी भान्ति 
साघुका प्रेम रौर श्रसाघुका विशेध श्रायु प्रयन्त टलवान्दी। रर-विसेध। 


१५२ भाई रुरुदास जी 


जसे जल मे लकीर धीर न धरत तत्त, 

रश्धम कौ प्रीति ओओ पिरद जुद्ध साधुको। 

थोहर °उखारी उष्कारी श्रौ विंङ्षारी जन, 

सहज सभाव साघु श्रधम उपाधु को! 

गुज्ञ-एल" माणक“ संसार तुलाधारः भपय, 

तोल फे समान मत्त श्रल्प अगाध" कफो ॥ ३८३ ॥ 


जेसे इलावधु भङ्ग षोडश सिङ्घार रचे, 
गणिकाः रचित तेई सकल सिङ्धार जी । 
ङलावधु सेज समय रमत मतार एक, 

वेश्या तौ श्ननेकन से करं व्यभिचार जी। 
ङलावधु सङ्गम पुनस निर्दख' ° मोख, 

वेश्या परसत पजस ह विकार जी। 

""तेसे गुरु तिक्लन को परम पवित्र माया, 

सोई दु.ख दायक हं दाहत संसार जी ॥ २८४ ॥ 


^ रसो लोहा विश्व विषय विविध बन्धन रूप, 
सो॑तौ कश्चन जोति पारस प्रसंग है। 

सोई ॑तौ सिद्ार अति सोति पतित्रता को, 
सोई आभरणः गशिका रचित च्रंग दे । 
सोहं ्ांति बु"द मिल सागर शुक्ताफल+*, 

सोद स्तरांति बुद्‌ विष मेटत+* चुयंग^९ है। 
तेसे माया किरत विरत दै निकार जग। 
परडपकार गुरु सिक्खन सर्थग*° रै ॥ ३८५ ॥ 


१-वदी जल-रेखा। २-जल रेखा की तरह नीच की प्रीति नौर साघुक्ा 
मगङ़ा-चिरोध होतादै। दे-गन्ना। ए-रतियां। ५-च्रभूल्य पत्थर । 
६्-तकढी, कर्डी । ~कम, न्यून । प-्त्ययिक । ६-येश्या। १०--दोष 
रष्टित। {११-तेते गुरु सिखन को माय। परम सुखदायक है चौर संसार फो टु खदायनी 
हो कर जलाती रहती दै। १२-वद्टी लोद। चन्धन का कारण बनता दै मौर वटी पारस्‌ 
से दुह्‌ कर स्वशं हो जाता दै। १३-भूषण, गने। शछ-मोती। १५-सप 
के सुख में जनेसे। १६-सपं। १७-सव-्द्चो से, सव प्रकार से। 


कचित्त-सवैये १५३ 


काग ओौ मरालः सभा जाय वेठे मानकर, 
दुचित उदास वासर शरास दुर्गन्ध की! 

्वाद२ व्यो वैरा्े सुम पय्डु पर, 

त्याग जाय चाकी चरे हीन सति श्रन्प द्ी। 
मर्दभर श्रम्‌ अर्थना जौ पै लेप दीने, 
सोटत भक्षम संम है इटेवर कन्ध° की। 
न्तेसे ही श्साधु साघु सङ्खति न प्रीति चीत, 
सनसा श्रणधि शरपराध सनबन्ध की ॥३८६॥ 
निराधार को आधारं बा्तरो न्यिपन रो, 
ताथ है अराथन को, दीन रो दयादुहै। 
शरश श्ण यौ निर्धन को दै धन, 

टेक६ अन्धन की श्रो, कषण" पाल दै 1 
कृतघ् फे दातार, पतिव पावन श्रु, 

नक निवारण, प्रतिज्ञा प्रतिपाज्ल है । 

अवशुख हरन करण क्तज्ञ स्वामि, 

सङ्गी सवं्ध रषं रिक रखालु है ॥ २८७ । - 
"कोयला सीतल कर^२ सरत है स्याम१२ भहे१४, 
परस तप्र पर दग्ध सरत दै। 

दूूर^* के चाटत फलेवर*‡ छो लाने ोत*०, 
पाटत^ शरीर पीर धीर न धरत ३॥ 

फटत ज्यों गागर परत ही पापाश< एर, 

* ६ पादन हरत २ ° पुनः" भाष हरतर ' है। 


१-दंस । र-वासना, गन्ध । इ-क्त! छ-खोता । ५-सुगन्धि 


यु पदाथ, इतर आदि । ई-खोटा स्वभाव । ऽ--शरीर । म-तिसी तरह 
असाधु के चित्त मे साघु संगति की प्रीति नर्ही होती स्योकिं उस के मनका सम्बन्ध 
एपाधि श्रौर अपराध सेदहै। £-च्राश्रय । १०-रक, गरीव! ११-८र्डा 
कोयला हाथ से पकड़ने से काला करता है । १२-दहाय । १३-काला। 
श-पकड्नेसे! १५-कृत्ता। श६-शरीर । १७-छूत की वीमारी । श्ट-शरीर 
पाट जाता हे १६८-पत्थर)! र०-मारना, फँकना। २१-नषट, गागर पत्थर 


पर फको भथवा पत्थर गागर पर गरो, गागर ही षएूटेगी । 


१५४ माई गुरदास जी 


तेसे दी श्रसाधु संम प्रीति हँ भिरोध घुर, 
लोक परलोक दुःख दोख मन टरत ई॥ ३८८ ॥ 


छत्र के बदले जेसे छतना" दी छांहि वेदै, 
हीरा श्रसोज्ल बदलते फटकर क्यो पारे । 

जेसे मणि कश्चन फे वदज्ञे काच गुद्धापल२, 
कायरी* पटम्भर, के बदले श्रोटाटे ॥ 

सुषा? मिष्टान पान फे बदले करीफल५, 

केसर कपूर ज्यौ कचूर ले सगाई्टे। 

=भेटत श्रषाधु सुख सुरत घ्म होत, 

सागर च्रथाह तैसे बेरी मे समाई | ३८६ ॥ ' 


कश्चन^° दलस^" जैसे वांको भये धो होय, 
माटी को कलस एूटे जुरे न जतन से। 

बसन मलीन धोय निर्मल होत जसे, 

उजरी न होत कारी ष्ँबरी पतन! से। 

लङ्टी श्रगनि नेसे सेकत ही धी हेय, 

स्वान पुछ परन्तरो*२ प्रगट ° *मनत न से“ | 
तसे शुरु सिक्छन सुभाउ जल मैन गति, 
साकत सुभाउ लाख पाहून गठन से॥ ३६९० ॥ 


कोर वेच गह-गह्‌"< शस्त्र धलुष बाण, 
कोठः वेच गहृ-गद षिबिषध्‌ सनाहि जी । 
कोड बेचे गोरसण९ दुग्ध दधि षत नित्य, 
रोर वेच वारुनीर ° न्रिखम सम चारि जी 





१-लाता। र-चिह्लौर। रे-रतिका। -कमली। ५-रेशम 
के कथड़े। ६-अमरत। ७-डेले, करीर का फल, वा कड्वे फल । म-श्रसाधु्ं 
की सगति से सुख घौर पुन्य पले पद्‌ जाते रै । ६-कटोरी । 
१०-स्वर्ण । ११-घड़ा। १२-धोने से, अथवा फट जाने पर भी। १३-तरद। 
श४-मानती नदीं । १५-वद्‌ । श६्-मोम । १७-पत्थर । १८-घड़ धद? 
बना कर। १६-मक्खन। २०-शराव। 


कविन्त-सबेये १५५ 


तैसे दही विकासी उपकारी है श्रसाघरु सधु, 

विख्या श्चमृत चन देखे शरवभाहि जी | 

श्रात्मा* श्रचेत पदी धावत चतुर इण्ट, 

मैस वृत्त पडे तसो चाखे एत ताहि जी ॥ ३६१ ॥ 


जेषे एक जननी फे होत द अनेक सुत, 
सब ही मँ श्रधिष् प्याये सुत्त भोद रो। 
स्याने सुत णज व्योहार के विचार पय, 
मोद मे अचेत दहेत" सम्पै न सहोदर फो॥ 
पलना सुक्लाय साई गृह काज ज्लागे जाय, 
सुण सुत रुदन पय प्यावे मन मोदय् को, 
श्रापा खोय जोह गुरु चरण शरण गहे, 

रहे विर्दोख भोख आनन्द धियोद्‌ रो ॥ ३६२ ॥ 


करत न इच्छा ङ्कु मित्र शत्रुता न जाने, 

बाज्ञ बुद्धि सुधि नाहि वालक चेत को। 

असन बसन लिए माता पीले लागी डोह, 

घोल युख रमत वचन सुत हैत को ॥ 

वालके आशीष देनदासै अति प्यारी लागे, 

"मारि देनहारी बलदारी* डारी सेत\ को । 

तैसे शुरु सिख समदशीं श्रानन्दमयी, 

लेषो जग मानै तशो काग फल चेत को ॥ ३६२॥ 


लैसो द्दर्पण दिव्य घ्ूर° सन्धल रासे, 
| 
पायकः प्रभास होत रकरण चस्ति के। 
क ५ 
जेते मेष बरसत दी वदुन्धरा? ° विराजे, 
१-प्यार। र-भ्ियोका। उ-प्रसन्नता। गाली देनहारी पर 
पन वाली) साता, शन्ति त्याग देती है शर्थात्‌ कोधित हो जती दै। 
_ -_ > ञै-शेस्य। £-अ्तशी शीशा। ७-सृये।! न-अ्रभ्नि। ६-किरणों 
के चरि से। १०-प्रथवी। भ्वोलदारी =कलदह्-दारी, कलदनी ! देः महा. =कोश्च । 





१८६. भाई गुरदास जी 


विबिध दनार्पती सफल सुमित्र के । 


भेटत भतार नारि सोभित शिज्गार चारु, 

एणं श्रानन्द इत उदित विचित्र के । 

सत्गुरु दरस परस विगसत' सिक्ख, 

२ भ 

प्राप्त निधान ज्ञान पावन पवित्र फ़ ॥ ३६४ 


जैसे उल्लायधु उुधिवन्त सपुरार बिषयः, 
सावधान चेतन रहे श्राचार चार कै। 

[६ 
ससुर देवर जेढ सकल की सेवा करे, 
खान पान ज्ञान जान पति परिवार फे॥ 
मधुर बचन शुरु जन से लवन लज्जा, 
सेजा समय रस प्रेम पूणं भतार्‌ कै। 
तैसे 
तेसे शुरु भिख सर्वातष पूजा प्रनीन, 
बह्म ध्यान गुरु मूत्ति थपार फ ॥ ३६५॥ 


तीर्थ, पूवं, देव जात्रा जात है जगत, 

पूर्वं तीथं सुर* कोटिन क्ोटान के । 

५यक्ति वैश्ण्ड जोग जुगति विबिध्‌ फल, 
वांछित है साघु रज कोटि ज्ञान ध्यान क| 
धश्रगम अगाध साधु संगति श्रसंख्य सिख, 
श्री शुरु बचन मिले राम स अन ङे। 
सहज समाधि ्रपरम्प्र परख लिव, 

पूण ब्रह्म सत्थुरं सावधान कै | २६६ ॥ 


१--प्रसन्न । २- पावन पवित्र ज्ञान का खजाना प्राप्न होता है । 
३-लल्। लेती दै अर्थात्‌ अला करती दै। -देवते। ५-मुक्ति वैक्ुर्ठ, योग ध्यान 
के नेक फल श्नौर कोटियो दी ज्ञान ध्यान रादि साघु धूलि चाहते दँ ।  ६-्गम 
अगाध साधु संगति मेँ श्ननेक सिख रते है परन्तु जिन को गुरु बचना द्वारा राम रस 
चान प्राप ह्ु्रा दै, उन्दी की सदज समाधि दाया च्नपरन्पर पुरुष भौर पाद्य स्वस्प 
सचेत सदूगुरू में दृति जुड़ जाती है । 


कचित्त-सवेये १५७. 


"गण कौ निहा-भवण जो मिलि, 

जसो देखे वैसो कहि सुनि गुण गाव्ही । 
भरवण जिह्वा श्रौ ज्लोचन मिक्े दयाल, 
ससो सुरे तसो देखि कटि सशरुावही । 
जिह्ा कौ ज्लोचण श्रवण जो मिलहि देव, 
जसो करै तैसो सुनि देखि श्रौ दिखाबही । 
नयन जीह श्रवण ओजो श्रवण लोचन जी, 
जिह्वा न श्रवण स्लोचन लल्ावही ॥ ३६७॥ 


श्रापनो सुश्रन्नर जेते लागत प्यारो जीय, 
जानिदे चसो प्यारो सकल संसार को । 

श्रपनो द्रव्यय जेसे राखिे जतन करि, 

वेसो ही समि सव कहू फे व्योहारं को। 
स्तुति निन्दा सुनि व्यापत्‌ हषं शोक, 

वेसो ही ल्गत जग अनिक प्रकारं को। 

तसो इल धम कर्मं जैसो जैसो काको,» 

उत्तम पौ मान जान ब्रह्म रियार को | ३६८ ॥ 


जेसो नयन बयन^ पंख सुन्दर सवंङ्ग मोर, 

ताको पग श्रोर देख दोप न शिचारिे। 
सन्दल” सुगन्धि शति कोमल कमल जैसे, 

करटक पिज्लोफक न शचौगुण उर घारिए॥ 

जैसे श्ररत-फलः मिष्टः° गुणादि स्वाद्‌, 

वीज स्वां कै बुराई न समारिे। 

तसे गुरु ज्ञान दान सबरह से मांग लीजै, 
- बन्दना सकल भूत निन्दा न तुकारिए"" | ३६६॥ 





१--यदि श्रो को जिहा श्रौर कान मिल जाएं | रपुत्र । 
ईधन । श-क्िसीका। रुर सिख यह्‌ जान कर कफि सबमे ब्रह का 
विस्थार है, सव ऊ छल धर्म-कर्म को उत्तम कर साने । अर्थात्‌ किसी से द्वैषना करे। 
ह-बोल। ७-पैर। म-चन्दन। ई-श्राम। श-मीटा। ११-तत्‌ 
कहना, भपराच्द कहमा,भावाथं = घणा करना । 





१५८, भाट गुरदास जौ 


सवैया छन्द 
"दरस परस दरस कत सजनी, 
रङ्त पै नयन वयन मोहन । 
कत परै दसन? हसन सोमा निधि, 
डत यँ *गचन भवन मन साहन। 
कत वै राग शङ युख रखागर, 
कत वे दया मथा दुख जोन, । 
कत पै जोग भोग रस लीला, 
केत पै सन्त सभा \दछवि गोहन ॥ ४०० ॥ 


कब लागे मस्तक चरनन रज५, 

दरस दयाल दमन कव देखो । 

श्रमृत नचन सुनो कथ भ्रवणन, 

कम रसना बेनदी षिसेख ॥ 

जच कर; करौं दण्डौत बन्दना, 

पगन^ परिक्रमादि पुन रेखों ! 

प्रेम भक्ति प्रतच्छं प्राणपति, 

ज्ञान ध्यान जीवन पद लेखों ।॥ ४०१ ॥ 


कवित्त 
पिस्य बयार“ लागे जेसे ददराति^^ पाति, 
पञ्छी न धीरज कर दौर उदरात दै। 
सस्र धाम ला बारज पिलखः> प्ख, 
प्राणं छन्त हन्त जल जन्तु ङ्कलात ३ । 
शादृ ल देखे मरगनाल-दल, चित चन 


("० क गिं 





श्ये छन्द, माई गुरदास जी नेकाशीमें गुरू ठेव जी फे बिरह मं उबास्ण 
करिये प्रतीत दते है! 

१-द सखी । पार्स के स्पश सम गुरुदेव-द्न कं है ¢ = र-कष् द नेत्र 
ननोर वचन मोहन वाले! इ-दांत। ध-वािर-घर मन को सुन्दर लगन वाले। 
५-गेखना, मावार्ध=नाश करना! क&-वनी वि । ज-धूलि। ए-्टाथ। 
६-चं। १०-वायु। ११-हिलते दहै, कांपतेदहै। १२-कवल। ए२६-यकोना। 


कवित्त-स्ये १४५६. 


बति मे न, प्रास कर श्रास्षम सुद्दात है। 

श [क $ 

तसे गुरु आंग स्वगि मए भय चकित सिख, 
दुखित उदास वास॒श्ति विज्ललात दै ॥ ४०२ ॥ 


रश्रोला वखंख, कखंण दामनी २, श्वयार ४, 
“सागर लहर ध्वन जरत श्रगति ह। 

“राजी पिराजी, भक्षा) ^अन्तर न्यथा वक्त, 
बन्दसाल: सासना, सूट मै मगन द३ै। 

अपदा श्रधीन दीन दृखना दाख चिद्र" ^, 
भषति उदात्त, ऋण दासन नमन दहै। 
पतेसे दी सृष्टि फको शरद जौ आय लगे, 
जग मे भगतन फे रोम न मगमश ह॥ ४०३॥ 


जसे चीटी क्रस-कम कै बरख चद, 

पन्दछ्ी उड जाय वतै निकट ही फलत द। 
जसे गाडी चली जात लीन मं धीरज से, 
धोरो दौर जाय वाय दाने सक्त फै। 

जैसे कोस" भरि चल सकषिरे न पायन र, 
श्रासा** चतुर छणट धाय श्वे पल क। 
९ तसे लोक वेद्‌ मेद ज्ञान ^ग्उनपान पच्छ, 
गम्य गुरु चरण सरणि अस्थल कै ॥ ४०४ ॥ 





१- तैसे द्यी गुरु केर्गस्वांग कोटेख कर सिख भय युक्तो खिद श्चौर 
सहवास से उपरामदहो करदुमखौ होतेह श्नौरविलाप कस्ते हैं! ग्गो का 
वपेना,.विजली का कडकना। ३-बिजली । -वायु, तूफान श्राना। भ-ससुद्रकी 
लद्से मे फेसना। ६-जल रहे वन में फस जाना। ७-श्रराजकता दोनी चा समाज 
से लिकाल्ला जाना । राजी =श्रेणी। स-्न्दर (चिन्ता श्राहि) पीडा काजोर होना। 
६-केद खाने कादशर्ड। श०~कलद्, उजञ। ११-कऋरि होना। शय-इसी 
प्रकार यष्टि समस्त संसार के श्रदरषट कर्म (दुर्भाग्य) आ कर्‌ व्वाप्त दो जार्ये, तव भी भक्त 
के समको वाका नहीं कर सकते! १३-कोद्‌। १४-मन । १५-तेसे दी लौकिक 
श्नौर वैदिक ज्ञान का सेद तक्रंवाद (दलील पर दी निरत) दै, इस लिये यट चरदी 
ओर पैदल चाल कौ भान्ति दै । परन्तु अस्थल प्राप्य स्थानः (प्रभु प्राप्ति) गुहू चण 
शण से शीघ्र प्राप्त होताहै। श६-वब्रीचार। भ्पा-विज्ञाभि। 


१६७. भाई गुरदास जो 


लेसे जनराई प्रफुन्नित निमित्त फल, 
लागत दही एल पत्र प्रहप बिलात है। 
जैसे त्रिया रचित सिङ्घार मर्तार देतु, 
भेटत मर्तार उर? हार न सोहात ह । 


बालक शरवत जैसे फरत लीला अनेक, 

२सुचित चितन भये समे विसरात ३। 

तैसे 

तेसे पट क्म धर्मं ॑भ्रम ज्ञान काज, 

ज्ञान भालु उदय उड क्म उडात है ॥ ४०४॥ 


नेसे हंस“ बोलत ही उनि“ हरै करेजो, 
मालक ताह जलौ धावे जने गोदि लेति है। 
रोवत सुति अओैसे ओषधि प्यावे माता, 

पालक जानत मोहि कालकूट देति है । 

हरण भरण °गति सत्णुरु जानिएे न, 

बालफ लुगत मति जगत अचेति है । 

रकल कला श्रलख श्रति ही अगाध बाध, 

श्राप ही जानत राप नेति नेति नेति दै॥ ४०६॥ 


दैत्य ^ सुत^° भक्त प्रगट प्रहलाद्‌ भण, 
"देव सुत जग म सनीचर वखानिषे । 
१्मधु पुर बासी कक्ष अधम असुर भये, 
ल्भा बासी सेवक विभीखन पहिचानिषे | 
*२सागर गम्भीर शिष्य विख्या प्रगास्ति भयी) 
+ "दहि मस्तके मशि उदय उनमानिषे । 


१-रूल । र-गज्ञेमें। ३-सुचेत चित ्ोने पर। भ-ष्टंसने पर । 
५-चुडेल । ६-दोडत। ह । डाकनी श्रोर दोडता है। ऽ-बिष। प-घचेत 
जगत्‌ सद्गुरू गति को नदीं जानता। ६ -राक्स। १०-पुत्र। ११-देवता 
(सूये) का पुत्र शनि्र (श्चशभ) कदलाता है । १२-मधुरा। १३-सशुदर मे से बिष 
पेदा इई । शसं । 


कचित्त-सवेये १६१. 


°वर स्थान लधु दीधे जतन करे, 
रश्मय दथा भिनोद्‌ भिम न जानिए ४०७॥ 


चिन्तामशि चितवत चिन्ता चित ते चराई, 
अजोनी श्राशधे जोनि सङ्ट कटए है । 
नपत अकाल कास कण्टक कलेस नासे, 
निभंय जनं भरम भय दत्त थजाए है। 
तिमत नाथ निर्दर वैर माव व्यागयो, 
भागयो मेदु खेहु निरमेद -गुण गाए है। 
अहल अंचल हि इल न दिचारे कोऽ 
टल शरण श्रावागवनं भिटाए है | ४०्य 


बा न स्वभ बाप माने न नरक त्रास, 
अशा न करत चित होनहार होई ३। 
स्पत न दर्पं विपत मे न शोक ताहि, 
सुख दुख समर विरह न री है) 
जनम जीवन अत युक्त न मेद खेद, 
गम्यता त्रिकाल बाल बुद्ध श्रवो ३। 
ज्ञान गुरु श्रञ्चनर दं चीन्हत निद्धनहि, 
षिरलो संष्यार प्रेम भक्ति महि कोह है। 


लेसे तौ भिडाई राचिरे पाय जतन कै, 
चीरी चक्ति जाय चीन्ह ताहि सप्टात &। 
दीपक जगाय जैसे रालखिरे दुराय" गृह, 
प्रगट पङ्क दा मे सहज समात्त ३॥ 

[क (२ 
जेसे तौ विमकज्ञ जलल कषल एकान्त वसे, 
मधुक्षर* मधुर चचवनण वर्िं जात है। 








-वराश्रम भेद से छोटे बड़े की विचार, भूल दहै । २-लीलाधर (विनोदी) 
भगवान्‌ को अकथ कथा स्वयं है, जानी नदीं जाती। ३-सुरमा। -दिपा कर । 
५-्मोस। ६्-शदद, भिटस। ७-पीते के लिये । 


१६२. भई गुरुदास जी 


तैसे गुरुशख जिह षट प्रगटित प्रेष, 
सकल संप्र ॒तिह द्वार किलकज्लात ह ॥ ४१०॥ 


बाजत नीसान सुनियतं चहुं शरोर ससे, 
उदितः प्रधान भातु* प्दुरं न दुराए से। 
दीपक से दावा भये सकल संसार जाने, 
घटिका मे सिन्धु जसे चिब चिपाए से। 
लैसे चक्रये न छानोः रदत ्िदासन पे, 
देस मे दोक्षा फेरे मिटे न मिटाए से। 

तैसे गुरख श्रिय प्रेम को प्रगास्त जास, 

शुप्ठ न रहै मौनव्रत< उपजाए से ॥ ४११॥ 


जौपे देख दीपक पतङ्ग पच्छम^° ताके, 
जीवन जनम इल लिन लगाव । 

जोपे नाद बाद सुनि शग आन ज्ञान राच, 
प्रान सुख ह सबद वेधी न कवाई ॥ 
जौपे जल से निकस रहै सरजीत मीन, 

सदे दुख दूषण भिरहु विलखावःं । 

सेवा गुरु ज्ञान ध्यान तजे भजे दुरिधा कौ, 
संमत मे गुरु्टल पदवी न परावई ॥ ४१२॥ 


लेसे एक चीरी पठे कोटि चीरी चली जात, 
एक टक पग" उगमग सावधान है। 

जेसे प्टून पाति" मली मांति *ग्शांति सहजे, 
उडत आकाश चारी श्रागे अगवान है ॥ 





१-नगाड़ा। र्-तश्फा। र-प्रकट। -सूयं। ५-दिपानेसे 
दिपता नर्ही। ६-जल जने से। ७-चक्रवर्तिं राजा। प८-िपा स्दना। 
६-मौन रहने से। ९०-पीदवे । पतज्ग दीपक को देख कर पी देखता है वह श्रपने 
जम्म, जीवन भौर कल को दाग लगाता द । इसी प्रकार मृग, मच्छली भौर गुरूसिख 
की गति समनी चाहिये। ११-पैर। श२-कतार, पंक्ति। १३-ङ्रजं, पक्ति 
(डार) मे शान्ि सहज मे उती जाती है परन्तु उन की अग्रगामी एक दी कूज दती दै । 


कविन्त-सवैये १६३ 


जसे भगमाक्ल" चाल चलत टलत नाहि, 

जत्र तत्र अग्रसाभीर रमतर तत्त ध्यान दै। 
चीरी खग" सुग सन्छुत पले जागे जारि, 
*प्राणी गुरु पन्थ चाड चलत शज्ञान है।॥ ४१२॥ 


लेसे भ्रिय सङ्गम सुज नायका बखाने, 

सुनि सुनि सजनी शकल विगस्रात ३ । 

दविमर सिर प्रिय प्रेष रस वितमः, 

शोभा देत मौन गहै "मन्‌ पुस्ात ईै। 

पूणं धानः प्रघरत समय सदन से, 

"गुरु जन श्दित हेय ताहि कलपटात है । 

तैसे गुरुश्ुख प्रेम भक्ति प्रगाडु जासु, 

१२बोलत वेराग भौन सबहु सुहात है ॥ ४१४ ॥ 


लेसे काद्ची*२ फल रत॒ २ विविध भिरख रोपे१५, 
१९निःपल रहै पिरखे न काह काजहै। 

संतति ९४ निमित्त तृप अनिक विबष् करै, 

संतति विहन वनिता म गृह छाज\< है। 

विद्या दान जान से पाधा ` "चटसार जोर, 

भिया दीन दीन २श्खल नाम उपराज है। 

सतगुरु सिख साखा संग्र सु ज्ञान निभित्त, 

त्रि शुरु ज्ञान धरण जनम रौ लाज है ॥ ४१५॥ 





१-दहिर्णा की डार। र्-सुखी । ३-चलता दहै । ४-पर्ती । 
५-उपरोक्त कीडी, पक्ती मौर खग श्रपने सुखी के पीट चलते हैँ परन्तु परमाश्चर्यं है कि 
प्राणी गुरू पथ को छोड़ कूर अनान के रास्ते पर चलता है । £-भिलाप । 
७-च्नौर स्त्रियां) म-मन दी मनदहसती्है। ६-गर्भ । १०-वह रोती है। 
११-वड वडेरे । श्य-गुरू सुख वराग मई बचन बोले अधवा मौन र 
परन्तु सब को अच्छा लगतादहे । १३-माली। श-ल्िये। १५-लगाता 


दै! ६-फल रहित इत किसी काम का नदीं होता जौर वद माली को नहीं भाता। 
१० सन्तन । _ श््स््री। , १ ६-शोभती नहीं! र०-पाठशाक्ञा मे विदार्थी 
इकचित करता दहै । २१-मूखं नाम से पुकारा जाता है । 


१६४. भादर गुरुदस जी 


सुरसरी?, सुती, जघना, गोदावरी, 

शया, प्राथ, सेतुर, इरुतेत मानसर है । 
कांशी कांठी द्वारावती माया धुरा श्रयुध्या, 
गोत्त श्रान्ता केदार हिमधर है॥ 

नर्वदा षिविध बरन देवस्थक्त कवलास, 

नील मन्द्राचल समेरु भिरििर है। 

क सत्य ९ सन्तोष 

तीथं अथे सत्य धसं दया सन्तोष, 

श्री गुरू चरश रज ठुल्य न सगर ३ ॥ ४१६॥ 
लेषे इर कन्या मिलि खेलत शअनेक्ष सखि, 
सगल को एक दिनि होत न विवाहि जी। 
लेसे बीर खेत विपय जात है सुभट जेते, 
सबहि न मरत तेते शास्र घनाहि जी॥ 
बावन सभीप्‌ जेसे भिविध वनास्पति, 

एदधै बेर चन्दन करत है न वाहि जी। 

तेसे शुरु चरण श्ण जात है जगत, 

जीवन भक्त पद *चाहत है जाहि जी॥ ४१७॥ 
ससे ग्वार? माईयन चरावतत जतन षन, 

खेत न प्रत सवे चरत अघाय कै । 

जैसे राजा धमं स्यरूप राजनीति बिषय, 

ताके देस प्रजा बसत सुख पाय कर॥ 

लेसे होत खेवट” चैतन्य सावधान जामे, 
लगे निर्ध बोहिथ पार जाय कै। 

९तेसे गुरु उनमन समन व्रह्म जोति, 

जीवन श्रुक्त करं सखि साय दै ।॥ ४१८ ॥ 





१-गगा 1 _ र्-रामेश्वर । ई-उपरोक्त सारे तीर्थ, धन, सत्य, धमं 
यादि य सारे गुखचणे-रज तुत्त नदी दै। ४-बहादुर। ५-जिस को गुरूटेव 
चाहते हैँ उस फो टी जीवन सक्त पद प्राप्त दोता। ६-गवाला, वागी । ७-चृप्त 
दोकर। प-मल्लाद। ध्तेसे्ी गुरूदेव शिष्य कोनज्ञान द्वारा सममा बु कर 
ब्रह्म ज्योति में निमगन कराते है मौर तुरयावस्था में पहुंचा कर जीवन मुक्त कर देते द । 


कबित्त-सैये १६५ 


सेमे षाड घायल को जतन के ठीको" होत, 
पीर मिटि जाय लीक भिटत्त स पेखीषे। 

तैसे पाये अन्वयेर सोयाह्‌ पनः ्ोहियत, 
नाभोतौ न हेय तठ येणरीर परेखीरे* ॥ 
लेपे टरटो बासन> कवार देत है ठठेगे, 
गिरत न यानी पे मदीयो मेख भेखीरे 1 
प्तसे ुरु चरण विदुख दुख देख पुनः 
सरण गहे पुनीत पे कलङ्क रेखीे ॥ ४१६॥ 


णदेख देख दणन दरस पहिमा न जानी, 

छन सुन सबहु सहातम न जन्यो है। 

गाय भाय गम्यता शुखं गख युसि दिधानः, 

हस हस प्रेष को प्रताप न पद्यान्ये है॥ 

रोय रौय ररह वियोग का न सोम जान्यो, 
मन गहि सहि मन ग्ध न मानयो है। 
"जेद-पेद्‌ ज्ञान उनसानि स न जान सक्वो, 
जनघ्ु जीवन धग विष्टुख षिदहान्यो र॥ ४२०॥ 


९काटिन कोटनि भणि छो चमत्कार वारो, 
सधियर'° घूर'* कोटि कोटिन प्रमा जी। 
कोटिन कोटान रमाग्य पूर्णं प्रताप छि, 
जग-पएग जोति टै सुजघु निवाप ची॥ 








१-चछच्ा। र्-कपड़ा। इ-टाकी। -देखी जाती है। ५-वर्तन। ६-देसे 
दी विशुख दुभ्खी हो कर पुन गुरु शणं को -परापन होने पर पवित्र तो दो जाता दै परन्तु 
विसुखता का कलङ्क नदीं चूका । ७-समुचा भाव देख २कर दशन की सदहिमाको न 
लाना, सुन कर शब्द के महात्म को न पदिचना, गाय कर, रुणी-निधान की गस्यतान, 
प्रात्र हुदै, दंस कर, रोय कर, प्रेम का प्रताप, चिरदह-वियोगकोनाजाना न्नौर मन को 


पकड़ा तरह, तो छठ भो नदीं किच्ा। म-रोग-ओओौर वेद्‌ के विचार मँ फेसर कर गुरू 
कलानि कोन जान पया ६-कूरोडां कोटिश्रो-मशियो का चमत्कारवार दृ"। 


१०-चन्द्रमा! ११ -सुयं | १ र-पूर.भाग्य के प्रतापकी शोभा। ति 


१६६. भाई गुरुदास जी 


पिव सनकादि ब्रह्मादिक सनोरथ के, 

तीरथ कोटानि कोटि बातत है वास जी। 

(सस्तक) दशेन सोभा को महातम रगा बोध, 

श्री गुरु चरण रज" मात्र लागे जाद जी ॥ ४: 
सवया 

खर मृग मीन पतङ्क चराचरर, 

जोनि श्रनेक विषय भ्रम श्रायो। 

“पुनि सुनि पाय रसातल्ल* भुत्९, 

देव परी प्रति हौ बहु धायो। 

जोग ह भोग इुखादि सुखादि, 

धर्म अधर्म सु कर्म कमायो । 

दार परयो सरणागति श्राय) 

गुरूयुख देख गरू सुख पायो ॥ ४२२॥ 


कवित्त 

चाहि चाहि चन्द्र चाये चकोर चखि °, 
अमूत शिण अचवत< ९० अपाने है, 
सुनि सुनि अनदद्‌ शब्द श्रवण मग, 
आनन्द उदोत करि शान्ति म समने ै॥ 
*"२सिक रसाल जघु जंपत बसर निति, 
चात्रिक जगति जिह्वा न तप्तने ३। 

देखत सुनत ॒श्ररु गावत पवत सुख, 

प्रेम रस वस सन मगन दहिराने दहै ॥ ४२३२॥ 


सलिल^२ निवास उसे मीनकी न षर रचि, 
दीपक प्रास टे प्रीति न पतङ्ग की। 





१-धूल । र-पक्ती । ३-चैतन्य धनौर जद । ध-श्रोतपापा कर। ५-पाताल। 
६-प्रथिवी। ज-उठाकर। प-नेत्र। &-पीकर। १०-दप्व नदींष्टोता। 
११-चात्रिक की भान्ति रसिक दिन रात गुरु यश का जाप करते हँ फिर भीन 
की जिह वप्त नहीं दयोती। १म्-पानी। 


कविन्त-स्ैये १६५. 


हृसुम^ सुषा जेसो वषि न मषुषर शो, 
ठडत श्वाका्च रास घटौ न विष्कर ्ी। 
घटा घनघोर सोर चात्रिक रिदिय उल्लस, 
नाद्‌ बाद सुनि रतिः षट न ईङ्गः की। 

तेसे भ्रिय प्रेम रसं रततिक रसाल्त इन्त, 

घटत न तक्षना प्रषलल अङ्ग अङ्क कौ! ४२४॥ 


सलिल ० स्वभाव देखो गोपत न काशटहि, ` 

लाज है कटै चपनो ही प्रतिषासयो है! 

"जुगवत कसट रिदन्तर वेषत्तरषि, 

वेसन्तर श्रन्तर रै काट प्रजास्यो है। 

‹अगरह्ि जल गोर का बाढे सोल तांश, 

पावक प्रदणध कै श्पिक श्रौटारयो"° है। 

तञ तांश रुधिर चो चोश्रा^ होय सिल पिल, 

° रद्मौगुणहि गुण भाने पिरद भिचारयो है ॥ ४२५॥ 


सिल स्वभाव जैसे निचन२२ गवन?" गुण्‌, 
सीवियत उपवन? * षिरवा सगाई के । 

जल मिलि विरखरहि करत २ पउधं तप, 
साखा नये सफल ह सुक रहै श्र कै) 
^“पराहन हनत फलदायी, खाटे होई नौका, 
लोसट फे छेद मेदं दण्धन बन्धाद्‌ द । 





१-पल । म-ेवरा । ३-पक्ती । छ-मसन्नता। ५-प्रीति। 
ह्खग। ७-जल। -लकड़ीके हृदयर्मे गिनि जुडी (द्विपी) रहती है परन्तु 
प्रश्न लकडीको अपनेमें मिला करजलादेतीदहै। ६~चन्द्न को जलडोय कर 
वाहूर निकाल देता है इस लिये किइस कामोल श्रधिक दहो! १०-उवाला। 
११-इतर। १२-सिणुरू देव श्रपने चिरद्‌ (कत्तग्य, फएजं) को पहिचान कर सिख 
ऊ च्रौगुण कोगुण दी मानते ह! ्द्-नीवान। शछ-जाना। १५-वारा, 
वगरीवा। १६-उल्टाहो कर तप करता है । १७-पत्थर मारने से घत्त एल देता है 
शरोर काटने से नौका बनती हे। 


१६८ भाद गुरदास जी 


प्रबल प्रवाह छत शत्रु गहि पार परं, 
सत्णुरु सिल दोखी तारं समश्छाई के ॥। ४२६ ॥ 


#शुरु उपदेस प्रवे करि "सय भवन, 

भावनी मगति भाई चाई द चले है। 
संगम संजोग भोग, सहज समाधि साधि, 
परेम रसं चमृत कौ रसिक रसीले दै 

९ब्रह्म धिषे टेक एक श्रौ श्रमेक लिव, 
भरिमल् वराग एषि छवि कं छबीते है। 
प्रमद्धुत गति श्रति श्रश्वजमय, 

विसम" षिदेह* उनूभनः उन्मीजे द | ४२७ 


ञी लौ करि कामणा कामार्थीण कर्मं कीने, 
पूण मनोरथ भयो न काहू काम को। 

जौ लो करि आघ्रा च्रासवन्त हौ -आक्षरो भ्यो, 
वद्यो पियं टोर-ओेर पायो न भिक्नामको। 

जौ लौ कर ममता ममत मूड बरोभः लीनो, 

१ "दीनो दण्ड खण्ड खण्ड खेद ठाम ठामको। 
शुरु उपदेस निकाम ओ निरास भए 

नम्रता स्न सुख निज पद नाम को॥४२१८॥ 


सतगुरु चरन कमलं मकरन्द" रज, 
लुभित हौ षन मधुकर'२ लपटाने है 1 





पूणता को प्राप्त हुए गुरु-सिख की अवस्था का वर्णन है । 

९-घर (गृहस्थ) मेँ रहते हए भी प्रमु के भय मेँ वतेते है, श्रद्धा ओर 
मरेमा-भक्ति के श्रनन्द्‌ केश्रनन्दीमीरहै। र्-सयोग वश प्राप्त हए भोगों (पदार्था) 
को भीभोगतेहै ओर फुर समाधिकोभी साधतेदै अर्थात्‌ योग-मोग मे समान 


"वर्तते दै। द-त्रह्म वीचार का श्राश्रय, अनेकता में एकता-की धारना भ्मौर उ्वल 
वराग की फवन की छनि मेँ सशोभितदहोरदेदै। ४-आश्वयं। ५-देहिरदित। 
&-तुरियावस्या । ७-सकाम 1 ८-आश्रय पकड़ा । ६-शिर पर । 


१०-खण्ड खण्ड रौर जगह जगद के दुखकादण्डदिया अर्थात्‌ जन्म मर्ण के चकर 
मेदीरहा। ¶१पुष्परस की धूलि। श्य्-भौँरा। 


कविन्त-सवेये १६६ 


अमृत निधान^ पान अहिनिति रपिक ह, 

श्रति उन्मत्त रश्रान ज्ञान वषिस्रने है। 

“सहज सनेह गेहं बिसम विदेह सूप, 

स्वाति वृंदं गति सीप सम्पट समाने है। 

चरण सरण सुख सागर करच्छं करि, 

कता महांत ह अनूप सूप खनें है ॥ ४२६॥ 

"रोम रम कोरि भ्रुख भ्रुख रसना ्रनन्त, 

श्रनिकं भनन्तर रो कहत न आबई। 

कोटि व्हमण्ड मारं डर तुलाधार शिषय, 

तिदे जौ बार बार तोल्ल न समाव । 

चतुर पदार्थं ओ सागर समूह, सख, 

विविध वेङ्कुणठ मोल महिमा ना पावई। 

समस न पर करे °गौन रौन मौन 

मन, पपूरं व्रह्म गुरु सवद सुनावह । ४३० ॥ 

लोचन पतंग दीप दरस देखन गए, 

जोती ओति मिल पनः उतर न नेहे 

नाद्‌ बाद सुनिबे फौ श्रवण द्र्य गए, 

सुनि धुनि थक्रित भये न बहुराने है। 

चरण कमल मकरन्द रस्त रसिक द, 

मन-मधरुकरः सुख सम्पर समने है। 

९ण्स्य गुण प्रेम रस पूणं परम पद्‌, 

श्रान ज्ञान ध्यान रस भरम अलने है ॥ ४३१ ॥ 
-खजाना। र-मस्त। ३-श्रौर ज्ञान ` -लजना। र-मस्त। इ-नीरज्नन मूलत हा पउरर्छहन् 


£ ति न ५ 
परमाश्चयं रूप अच्युत प्रेम को, हृदय के डवे मेँ वन्द कर लेता है जैसे सीय स्वाति 


चूदकोप्रहनकरलेताहै। «+-एक एक रोम में श्रनेक सुख, एक एक मुख मे नन्त 
जिहवा श्रौर उन निहा दासा श्रनेक चौकडी भयन्त अ्रसुं यश कदा जाए्‌ परन्तु त्त फिरिभी 
नहीं आता । दै-तकडी । ७-मन कौत कौन भवनं मँ गवन करतां दै। रुष 

उपदेश द्वारा सुनता (समाता) दै किं त्र्य सर्वं व्यापक है । ६-मन-ेवस 
१०-शिष्य ने गुरू देव के रूप दशेन यौर प्रेम रस की परम पदवी को भप्त कर न्य 
धराभिक् ज्ञान ध्यान के रसको भूला दिया। 





१७० भार गुरदास जी 


"प्रथम ही श्रान ध्यान हातिंके पतंग दिधि, 
3 भ्द, 
पाठे फे अनूप सूप दीपक दिखाए रै। 
प्रथम ही आन ज्ञान सुरति षिसरन के, 
अनहद्‌ नादं मग जगति सुनाए दै। 
प्रथम दही वचन स्वेन हरि गुग साज, 
न 
पचै कै अग्रत रस अपिश्रो पिघ्राए ह । 
र्पेख सुन अचवत्‌ ही भए भिसम अति, 
प्रमद्यत शश्च्यं समाए टै ।॥ ४२२॥ 


जात सेजातनर जौ क्ापनी जभनी* सपय, 
गुरु जन सुजन की बात न सुष्गात है। 
५हिमकर उदितः छदित है चश्छोर चिति, 
एक टक ध्यान कै सम्दारत न सातः है। 
जैसे मधुकर मकरन्द रस॒ लुभित ह, 
भिम कमलल दत्त सम्पट समात रै। 

तैसे गुरु चरण शरण चलि जात सिख, 
दरस परस प्रेष रस श्रुस्कात ३ ॥ ४३३॥ 


श्वत है जाक मीख सांगन भिखारी दीन, 
देखत अआधीनहि निरासो न शिडारि है। 

वेठत है जाके द्वार श्राप्ता को विडार स्वान"°, 
भरन्त करुणा क तोरि दर ताहि डारि है । 
पादन की पनही"* रहत ° रपरिहरी परी, 

ताह काह काज उड चलत खम्हारि टै। 





१-गुर सिख, भ्रमर, मृग योर मूक की भ।न्ति प्रथम दही अन्य ध्यान, रन 
ज्ञान श्रौर अन्य वचन रचना का परित्याग कर गुर्‌ दरवार मेँ प्रवेश करता दै। रने 
कान भौर रसना क्रम व।र दशन देख कर, शब्‌ सुन कर रौर अमूत रस पीकरर््रा 
श्राश्चये हु९ नौर परम श्रदुमुत श्राय मेँ समा जाते हैँ । ३-शस्या, सेजा । छ-रत्रि 
५-चन्द्रमा। क्-प्रक्ट। ७-प्रसन्न। प-शरीर। ६-मौरा। १०-ऊुत्ता 
११-जूता, जुत्ती। शर-त्यागी (छोडी) हुड पड़ी रदिती है । 


४ कवित्त-सचेये १७१. 


छाडि अहंकार दार रोह युर मागं म, 

कव दया पै रान दयाल पय धारि है ॥४३४॥ 
भद्रौपदी कौपीन सात्र द्द जो एनीश्वरहि, 

ताते सभा पथ्य श्वद्यो वसनं प्रवाह जी। 

तनिक तन्दुस २ जगदीश दये सदामा, 

तति पर चतुर पदार्थं अथाह जी। 

हुखित भजिन्द * अन्द, महि भेट राले, 

तांफे क चक्रपाणि रान ग्रसे ग्राह ओी। 

कहा कोड करे कषु होत न क्र के द्विये, 

जारी प्रघ मान तेह सबहिं सुख ताह जी ॥ ४३५॥ 


"सर्व सेवा मात पिता द्वी विसरेख कीनी, 
तति गायतत जसु जगत भ ताह कफो। 

जन प्रह्लाद आदि अन्त लौ भवज्ञा ङीनी, 

तातं धात कर प्रधु राख्यो प्रण बाहू को। 
द्वादस बरस शक उननी इखित करी, 

सिद्ध मए तत्‌ कण जनम है जाहु शो। 
अकत्थ कथा विद्म जानिएे न जाय कष , 
पहुचे न ज्ञान उनमान श्रत कहूं को।॥४३६॥ 


{खांड खांड कटै जिह्या न स्वाद्‌ मीमो अदर, 
छ्मगनि श्रगनि करै सीत न पिनाक ३। 
१६१ । ५ ३ 5 
, वेद वेद कहै रोग भिटत न काह षते, 
"द्रव्य द्रव्य कहै कोऊ द्रवि न परिल ३ै। 





। ॥ श्दुवसा ऋषि, नदी सें स्तान कररदा था, उस की कपीन (लंगोटी) पानी 
मे वह्‌ गई, द्रोपदी मे पनी साडी फाड़ कर्‌ कुपीन प्रदान की थी। 


†वातों से प्रयु प्राप्ति नर्दी। 
[१ ए ५.४ मोड भ 
१-वस्नों का प्रवाद्‌ वह गया, अथात्‌ सभा मेँ न्त ना होने पाई! र-योडे से। 
रे-चाव्ल । -एक हाथी जिस को प्रा ने पकङ्‌ ज्िया था। ५-कचल। 


चक्रै दाथमे जिसके, विष्णु! ७-श्रवर कुमार। स-धन, माया। 


१७२. भाई गुरुदास जी 


चन्दन चन्दन कहत प्रगे न सुवास बाप, 

चन्द चन्द्‌ फदै उल्यारो न प्रगास दै। 

तेसे ज्ञान गोष्ट कहत न रहत पातर, 

करनी प्रधान मातु" उदति श्रा्ास है ॥ ४२७ ॥ 


रहसत दसत पठे हसि दसि फे दसाय, 
रोवत रोवत पू रोय श्रो स्वाह कै । 

मैट वेढे पूछे वेडि वेटि के निकट जाय, 
चलत चलत पूछे दहदिशि धाह कै । 

लोग पूरे लोगाचार वेद पूछे बेद बिधि, 
जोगी भोगी जोग सोभ जगति जगाई कै। 
जनम मरण भ्रम काहू न मिटाय साकयो, 
निःचल्ल मए गुरु चरण समाई के ॥ ४२३८॥ 


पूछत पथिक तिह मारग न धारं पग, 

प्रीतम कै देस कैसे बातन से जाणे । 

पूत ३ वैद खात श्रोषधि न संजमसे, 

कैसे मै रेग सुख सहज समारणे । 

पूत दै सोहागनि कमं॑है दोहागनि के, 

हृदय विभचार कत सेजा उतारे । 

गाए सुशे श्रां मीच पारदे न परम पद, 
गुरु उपदे मदि जौ लौ न कमारटे ॥। ४३६ ॥ 


खोजी खोज देखि चन्या जाय पहुचे टिकाने, 
घ्रालस विलम्ब" कीए खोज मिट जात है। 
अ ० 

सेजा समय रमे भर्तार बर नारि सोई, 

नक भ 

करे जो श्रवज्ञा न माने “प्रगटत प्रात दै। 





२-सू्ं! र-दस सुख, देसर्देस करष्टसाने की वाठे पृद्ता दै रोर 
दूसरे को द लातादै। ३-खुरा, पा काचिन्द। देरी । प्रभात हो 
जाती दै) 


कविन्त-सवेये १५६३. 


वर्त मेष जलल चाधिक तप्त पीए, 

मोन गहे वर्प बतीते चिन्ललात दै। 

“सिख सोई सुन गुरु शब्द रदत रै, 

कपट घनेह दइीए पाद षुतात हे | ४४०॥ 


ससे ब्धा विद्र; परे श्रान गाय थन, 

ट्म्ध न पान इरे सारत है लातकी। 

लेसे मानसर त्याग हंस आन सरं जात, 

खात न घ्रकता एल युक्त जो मात की। 

लेमे राजद्वार तजि आन दर जात जन, 

हेत सान यङ्क महिषा त काहू दात कौ! 

तैसे गुरु सिख शरान देव कौ शरण जात, 

ग्रहयो न परत राख सकत न पातष्टौ* ॥ ४४१॥ 


भजसे षनधोर मोरे चात्रिक सेह गति, 
दत मेहं श्रसषनेह* फे दिखा । 

जैसे तौ कमल जललव अन्तर विसन्तर हं, 
मधुकर दिनकर देतु उपजावई | 

दादर निरादर ह जीवत पवन सखि, 

जल्ल तज मरत; न प्रेमहि ज्तजावहं । 

कपट सनेही तैसे रान देव सेवक है, 

गुरु सिक्ख भीन जल देत टदहरावह ॥ ४४२ ॥ 


पुरख निपु खक न जाने बनिता० यिलास, 
वाभि कहां जाने सुख संतति" सनेह फो । 


श्कपट स्तेदी का वणंन है | 





१-इसी प्रकार सिख वदी है जो रुरू शब्द सुन कर, शब्ड का धारनीय दो, जो 


कपट का प्रेम करतार वह अन्त को पल्ठताताह। 


रे-न्य देव को शरण मे रहा नहीं जाता श्रौरना दही गुर्‌ पातकी को अन्य देव श्चपने 


पास स्खदही सक्ताहे) भ-पापी। 
६-दीज्डा, खुसया। ७--स्त्री। 


म-्रोलाट, संतान 1 


स्-शरीर कीजो खुराक है। 


५-मेह वपं जाने पर श्चप्रीत्ति दिखाता हे) 


६८४ भाई गुरदास जी 


गृशिक्ा सन्तान को वान कहा गोत्राचार, 
साहि उप्दारय शु दष्ट कौ देह क्ा। 
मारे न जानें सूप र्म न स्द््न छि, 
जानत न दहरे प्रसन्न अस्नेह करो । 
श्रान देव सेवक न जानै शुरु देव सेव, 
८.० 9 ह = 
घे तौ जव्रासो नीं चाहत दै मेह दो ॥ ४४३॥ 


लेसे भूल वरा परत आनः गाय भन, 
°बहुरय। पिलत माठ बात न रस्म्डरदहै। 
जेसे आन सर भ्रम श्राव मानक्षर दंस, 
देत ्रुकता- मोल दोख न दिचार ३ै। 
जपे चष रधक ओ धान दार (र आवै, 
चौगुसो बढा च श्रवज्ञा उर्‌ धार ६। 
सत्गुरु ‹अरसरनि सनि दयाल देव, 


4 


सिक्छन को भुवो न दि मे निदार^" द॥ ४४४॥ 


वां बधु परख निपुसखक न सन्तति होय, 
सलिल विल्लोए कत माखन प्रगास्त दै। 
फएनि** सहि दुग्धं पियाए्‌ च सिटत्त धिषु, 
भूरी खाय शख से न प्रगे सुवास ३ै। 
मानसर पर वेढे वायश्च उदास वास, 
रभंजा^२ ज्तेप खर०* भस्म निवास ३। 
१५बऋन देव सेवक न जाने युर्देव सेव, 
कठिन टेव न भिटत देव दाम है| ४४१॥ 





१-इलाज। >्-दान्तां कीषछषि। ३-अप्रसन्नता, । -जेसे जवाद्‌ 
(पोदा) वर्षा को नदीं चाहता। ५-अन्य, चौर। ६--फिर पनी माताकोमिल 
जार तो माता, बहर की उस भूल को (जो दूसरी गौ के नीचे जाने की थी) चितवन नदीं 
करनी । ७-सान सरोवर । स-मोती! ६- निराश्रयो का श्याश्रय है। {६०-उेखता। 
११--सपं। १२-कौञ्या। १३-सुगन्धि युक्त पदार्थ, दतरश्रादि। श४-खोता । 
१५ न्नौर उेवताश्रो के सेवक गुरुदेव की सेवा को नही जानते क्योकि वेव दासो को 
(मन मति का) विषम श्रौर्‌ बुरा स्वमाव मिट नीं सकता। शपा=भक्तिमे व्यार। 


कचित्त-सवैये १५५. 


भ १ 


रे तो बण" चटा घुमण्डर बिलोद्धियतर, 
सरि ग्रजि विन चरखा रिज्ञात ६1 

जसे ठौ हिमाचल कठोर ओ सीतल अति है, 
सकीएे न खाय खाए ठखां न श्षिराद रे, 
जसे श्रेष्ठं परत कर्त है डल देहि, 
राले चिराल नाहि टौर उरिति है। 

“तसे शरान दैव सेव त्रिविध चपल फल, 
स॒त्युरु अगत प्राहं निसि प्रात है ॥ ४४६ ॥ 


<115 


ध्चेषनो चनस्य व्रह्मन सासेग्रामं सेवा, 

गीता भाभवत श्रोत एकाद्धी ददादहे । 

पतीर्थं धर्मं देव याकता को परिडत पठ, 

करत भवन सो महत्त सोधादई । 

बाहर सिद्द गदभः स्वान "ण्समनषै, 
शद्धा उपराजत* वहुर घरि ववर । 

१ रव्रहि्रत गहि रहि सक्त न एका रेक, 
दुधा खच्छित त परम पद्‌ पाव ॥ ४४७॥ 


गुरु किख सश्चति भिलाप छो प्रताप एसा, 
पतितत एक टेक दुविधा चिवारी ६] 

पूत > जोतिक चौ वेद तिथि वार कु, 
ग्द श्रौ न्त्र कीन शंका उरधसैहै। 
जारत न सगन सगन अन देव सेव, 





१-द्गकाश । २--उमडता । ३-ठ्खी जाती है । ४-स~+-जल्, 
सहित जक्ष े। भ-तिसी प्रकार अन्य देवताश्च की सेचा व्रिगणी हे श्नौर उस का 
फल मी (सजो, तमो श्रौर सतो" सयी है रौर नश्वर है परन्तु सत्गुरू नौर उस की सेवा 
श्रमृत का प्रवाई है, जो दिन रात चलता ई। ६-एक जद्यन वैष्णव मत्त 
का शालिग्राम का श्मनन्य भाव से सेवा करते वाला) ७-परिडत को पद कर श्नौर 
महूत सुधवा कर देव यात्रा, धर्मं नौर तीर्थ को जाता है! =-खोता । ` ६-कुत्त । 
१०-अपशङ्कन की शङ्का ११-पेदा हुदै। १२-पतिन्रता की भान्ति, जो एक 
श्रा्रय का अहन नदीं करता वह्‌ हिचिनत्ता परम पद्‌ को प्राप्त नदीं हो सक्ता । 


१७६ भाद्‌ गुरदास जो 


सद्‌ सुरति लिव नेह निरंकारी ३) 
सिख सन्त वाल्क श्री गुरु प्रतिपालक ह, 
जीवन परुकति गति ब्रह्म विचारी है ॥ ४४८ ॥ 


नारि भर्तारं के सेह पतिव्रता दाह, 

गुरु सिख एक टेक पतित्रत क्लीन ३ै। 

राग नाद बाद्‌ सम्बाद्‌ पतित्रवा होई 

परिस गुरु सबद न कान सिख दीन ३। 

ष्प रङ्क भङ्ग सवंङ्क दैरे पतिन्त, 

श्मान देव सेवक न दसन कीन ३। 

सुज्जन इदुम्ब गृह गोण करं पतिन्त, 

अन देव थान जैसे जल भिनु मीन है। ४४६॥ 


कटसी नायका" सुधार पात्र ही सुपात्र मलो, 
श्रा प्याक्षौ माहा पिता एके †नाहर देत दै। 
एेसी नायका से दीनता कै दोदागनि मली, 
पतित पावन प्रिय पाइ लाय लेत दै। 

एसी नायका भलो बिश्डा भियोग सोग, 

लगन सगन सोधे सरधा सहेत है । 

एेसी नायका मात गमम गली मती, 
कपट सनेह दुबिधा यो राहु केतु रै॥ ४५०॥ 


जेसे जल शूप निकसत दहै जतन कए, 
सींचियत खेत ५एक पहुचत न आन कौ। 
पथिक पपीदा प्यापे श्रा लग दिम बेटे, 
बिन गुण भाजन? वप्त कत प्रान को। 


कपट सनेही से अस्नेदी (अश्रद्धक) अच्छा दै । पा = काह । 


-कपट भरी स्त्री। २-कवार श्धिकार वाली, श्रथांत्‌ कवारी । 
३-पति। -राह च्रौर केतु सम कपट भरा प्रेम करना । -एक खेत कोदही 


पहुंचता है दुसरे को नदीं । &-पास। ७-डोर म-वतेन। 


कवित्त-सयेवे १७. 


तैसे ही सक्षल देव श्टेव\ से इहत नाष 
सेवा कए देत फल कामना स्नानर को । 
रपूण ब्रह्म गुरु वर्प अमृत हित, 

वषं हरषं॑देत सवं निधान पौ | ४५१ ॥ 


लैत उल्लू दिन समय काहे" न देख्यो मारे, 
५तैसे साध सङ्खति मे श्रान देव सेवक । 
जैसे काम॒ विधमान बोलत न साहु मावे, 
श्रान देव सेवक जो बोत्ते ऽअदम्मेव क । 
कटत्‌ चरत स्वान प्रीहि विप्रीति जेसे, 

श्मान देव सेवक सुहाई न इयेवं फै। 

लेसे के सराल्ल माल्ल सोभित न वभ ठम, 
छादे पकर करि श्रान देव सेव कै ॥ ४५२॥ 


ससे उल्लू ्रदित्य उदेत जोतिको न 
ध्राच देव सेषके न द्रे साधु संगमे) 

स्मकं मणि साशिक महिमा न जाने, 

शरान देव सेवक न सवद प्रस मं! 

लेसे तो एिन्द्र"° पय पान महात्मन जाते, 
श्रान देव सेवक महा प्रसाद अंगमं। 

चिन हंस वंस चग सष न सक्त टिक, 

अशम अगाध सुख मागर तरम में ४५३॥ 


जसे तौ नगरं एङ हो दै श्चनेक्‌ हाटे१२, 
मादक शरसंख्य श्रप्रै वेचञ्ु भरु लेन द्यो। 


१-स्वभाव। २-(सिवा के) बरावर काफल । ३-पूं ब्रह्म स्वरूप गुरू देव, 
हेत से मृत की वषा वषत है श्नौर (शिष्य को पमरसन्रताकी बृष्टि द्वार) सर्वं निधियों 
शिदेदेते्है। -क्िसीकोभी। भ-तेसे साधु संगतिमें श्नन्यदेवकी सेव वा 
तेवर नरह भाता। ध~ष्रदंकारसे। ७-सूर्य। प-मकट। वानरा 
१०-सप। १९-द्‌ध । शय्-दष्या। 
«पा सेव । 





१७८. . भाई गुरुदास जी 


"जये कष वेचे अरु वणजु न मागे पाच, 
[२ [र दे ( 
शरान पे विक्षाहे जाय देखं सुख नेनक्ो। 
जां की हाट सकल सामग्री पावे श्रौ विकप्र, 
मेचत चिरात वदत चित चैन फो। 
र्श्चान देव सेव जाय पत्मुरु पूरे साहु, 
सर्वं निधान जां दै लेन अरु देन को॥ ४५४॥ 


वणज अ्योदार विखय रतन पारख होई, 

रतत जनम की परोष्ठ नदीं पाई ३ । 

लेखे चित्र गुप सँ लेखक क्िखारी मये, 

जनम मरण की आशङ्का न मिटा ३। 

बीर विद्या महा बली मए ह घुष धरी, 

होमे मार न सज लिव लाई ६ै। 

पूरण ब्रह्म गुरु देव सेव कलि कालत, 

भाया मे उदारी शुरु सिक्लन जताई ३ ॥ ४५५॥ 


जसे रान विरख सफल होत सपय पाई, 
सर्वदा-फलंते सदा एल सु सादि है। 
ससे रूप जल निकसत है जतन किये, 

गंगा जल श्रक्त* प्रवाह प्रसादि ३ै। 
सृपिका अग्नि तूलः तेल मिति दीप दिषे, 
जम मग जोति सिश्चर^ भिसमाद्‌ दै 1 
तैसे श्रान देव सेव किये फल देत ञेत, 
°सत्पुरु द्रस न सास्ना जमादि दै ।॥ ४५६॥ 


१-जिस दुकान पर बेचना योर वेणजना मोगना नदीं पाता वद्‌ अन्य दुकान 
पर चला जाता है। र्-सर्गुरू पूरे शाद (धनिक) है, सत्लगति ददी है भौर सवं 
सुख समधी से भरी हुई देख कर ! अन्य देव के सेवक भी शुरू शरण को प्राप्त दोते दे । 
३-फल् सहित । ४-घुल्दा, माम । ५-ख्ड' । ६-चन्द्रमा । ७-सद्गुरु देव 
के दृश्च॑नसे दही यमादिको की ताडना नदीं रिती । 


कविन्त-सवेये १७६, 


पपच प्रपश्च क भए है सहा भारतसे, 
पंच मारि काहे न दुधिधा निवारी है 1 
गृह तजि नव नाथ सिद्धि योमीश्वर हुई, न 
त्रिगुण श्रतीत° निज-च्रासनर म तारी है। 
वेद पाड पदर पठ्‌ पर्डिव प्रबोधे जगु, 

सके न समोध* मन वृपनान भ्षाय है। 
पूणं ब्रह्न शुरु देव सेव साध संम, 

६शृष्द सुति लिव ब्रह्म वीचारी है ॥ २५७॥ 


रं ब्रहम सम० देख समदरसौ- ह, 

श्रकथ कथा वीचार हारिः सोनि धारी है। 
होन हार होई तति आसा ते निरास मए, 

कारण फरण प्रु जानि होमे मारी दै । 

९ "सुम स्थुज्ञ श्रोङ्धार फे अकार हो, 

"रह्म विवेक बुद्धि भए ब्रमचारी है! 
१रवट बीज को विथार ब्रह कै माया छाया, 

गुर युखि एक टेक दुषिधा निवारौ है ॥ ४५८॥ 


जैसे तौ सकल द्रुम २ आपनी श्रप्नी भान्ति, 
चन्द चन्दन करं सव तमाल** कौ । 





१-महाभारत मन्थ मे पांच पारडवों का वणन आता है जो महा वलि इए दै, 
परन्तु किसी ते पंच कामादिको को मार करद्धैत्‌ को नित नदीं किया। र्-रद्ित। 
दे-वादिगुरु । -ज्ञान देता है। ५-सम्‌+-श्रोध, = अच्छी तरद प्रवृत हुता, वा 
रु ओद्‌, भीगा हुश्रा भर्थात अपने मन को नदी लगाता, प्नोरोको समाता है। 
६-शब्द्‌ की क्ञात में घृति लगा कर नह्य के चिचार वान हए है । ७-समान, सर्वं 
व्यापक । ठ-समान दृष्टि बाले ६-(जगत की खोर से) दार कर। १०-११-त्रह्य 
वीचारकी बुद्धि दाये जान कर कि समस्त सृष्तम श्रौर स्थूल अकार (घाकृतियां) 
डेव्कारसे हृष है, ब्रह भे चलने बलि हए है ।  १२-'वटक वीजः की भान्ति साया में 
बरह्म की दधाया (म्रति्धिव) से जगतत का विस्थार जान कर गुरमुख नेद्धोत को दुर कर एकत 
फाश्राप्रयलियादहै।! १३-वृत्त्‌। १४-तमाल्ल काचक 

*--हारी। 


१८०. भाई गुरुदास जी 


ताबा द्यी सै होत जैसे कश्चन कलङ्क उरि, 
पारस पशस धारं सकल उजाल कौ । 
सरिता अनेक जेसे चिबिध प्राह सति, 
सुरसरि" संगम समर जल सुटाल् शो । 

तंसे दी सकल देव टेवर मे टरत नाहि, 
२सतगुरु श्रशरणि शरण अकल फो ॥ ४५६॥ 


्गिरथट कै रङ्ग कमल समे बहु, 

चन वन डोते दौ कहाधौ सवान, ६। 

धर घ्र फिरत मारः श्रदार पावे, 

चेप्या विस्नी० चनेक सती न स्मान दै! 

सर सर भ्रमत न भित मराल माल, 

जीव घात रत न रोनी बग ध्यान दै । 

"बि गुरु देव सेव श्रान देव सेवक ह 

भाखी स्याथ चन्दन दुर्भन्धि सथान है ॥ ४६०॥ 


श्रान हाट के हट्श्रा< जेत है षटाय मोक, 
देत है चद्राय इद्कत जोई अवे जी। 
विन से वश क्षिय विद्ता^° न पावे कोऊ, 
टोट को वणज पेखि पेखि पद्कुताे जी । 

काठ की हांडी जेसे चदे एकै वारि, 

(कोऊ) कपट न्योहार क्वि ापहि लखे जी । 





-गंगा। र्-स्वभाव । ३-सद.रू अरशरणों को शरण मेँ ले कर भकाल पुरुष से 
मिला देते है। श-कृकलास, कृला । जैसे कृकलास केवल-समान रंग धारन करता 
है, परन्तु वह कँवल नदीं दो सकता । ौश्रा जंगलो मे धूमता फिरता है, 
परन्तु राज दस तो नदीं बन सकता? ५-राजः हस स्वयन घु +-भयन = 
सुद्र चाल वाला, (5४२) । देः महा कोष च्रयवा वाज, सं० श्येन) दे अमर 
कोष। ६-विल्ला, सतोपी (सती) नदीं हो सकता। ७-विषय-भोग युक्त, वेष्या । 
म-गुरू देव की सेवा विना अन्य देवतायो की सेवा, मखिका को भान्ति चन्दन को त्याग 
कर दुमैन्धि स्थान पर जाने के तुल्य है। &-दटवानिया । = १०-लाभ । 


कवित्त-सवेये । १८१. 


शस्णुरु साह शुख पेच शवशुण लेत 
सुनि सुनि सुजक्त जगत उडि धामे जी ॥ ४६१ ॥ 


पूणं वक्ष समसर दुतिया, नास्ति र, 

प्रतिभा नेक होई केसे चन्याई* | 

घटि घटि पणं अह्न देख सुते बोले, 
'प्रतिभामे सहि न प्रगट दह दिखाबर। 
९धटि घरि षरनि अनेक्ष एक सूप हृते, 
परतिमा सतत देव स्थत हूर न सुहाई । 
° सतृशुर पूणं ॒तह्म सावधान सेहः 

एङ जोति भूतिं युगल इई पुजाबई ।\ ४६२ ॥ 


नधानद्र स्याम शान सर जाय वेढे हंस, 
खाय जलल जंतु हंस वंसहि ज्जावर । 

सत्ति विघोह भए जीदत जौ रदै मीन, 
फपट स्नेह द स्नेही न कावर । 

विदु घनः दुद्‌ जौ अनतः जल पान कर, 
चात्र संदान विषय * गलांछन लगाव । 
"चरण कमल भ्रलि गुरुदिख मोख होई, 

रान देव सेवक द्र शुक्ति त पादं | ४६३॥ 


जौ कोड दासः साधि"? मूभरिया^* मिल चरानि, 
तां पर प्रसन्न होत निर्ख नरित्द" जी । 








भ्गुरू शरण को त्याग कर्‌ अन्य देवतानं फी शरण जाना गुरू सिखी को 
कलङ्क लगाना हे । 

-दूजा। र-नर्ीहै। -मृतिं। (वदरी) चन सकती ह? 
५-मूतिं में ्रक्ट हो कर क्यों नदीं देखाता १ £-घड़ घड़ कर (धरनि) घाड्‌ (मूतिं कार) 
एक सिद्धौ वा पथर फे अनेक रप दिखाचत्त हई । ७-सचेत सरणुरू श्नौर परं जह्य 
कीएक दही ञ्योति है परन्तु मूतिंद्धि हो कर पृज्ञा करा रदे है। म-बादल । ६--्नौर। 
१०-कलङ्ग।  ११- यु शिष्य भौरा शुरु शरण कुवल मेँ ्ी मोक्त पा सकता ङ, 
अन्य देतां का सेवक दो कर सुक्ति नदीं प्रप्त कुर सक्ता १२-भाकी, चिद्रोदी । 
१६-सोध कर । श४६-प्जवाडः, जागीरदार । १५-राजा। 


१८२. भार गुरुदास जी 


जो कोठः सपति भरतर भाग भूभिया पे जङ्‌, 
धाय मारे भूभिया सहित दी रजिद्‌* जी। 

श्मान को सेव राजद्वार जाई सोमा पपै । 

सेवक नरेश! भान दार जात "निन्द्‌ जी। 

तैसे गुरुसिख ५ घान ्ननत सरण गुरु, 

ष्प्रान न समर्थं शुरु सिख प्रति विंदजी॥ ४६४ ॥ 


*जैते उपवन ० ाम्, सेव, ह ‹उच नीच, 
निःफल सफल प्रगट पदिचानिरे । 

चन्दन समीप जेसे वांस नौ वनस्पति, 

+ °शन्ध निर्गन्धि शिव शक्ति दौ जानिरे। 

सए सद दोऊः जैसे रदित सद्र भिषय, 

स्थाति बुद्‌ संतति न सपषत विघानिषे ॥ 

तेसे गुरुदेव श्वान देव सेवन भेद, 

""हुसुद्धि निरता श्रमान जगि सानिषे ॥ ४६१५ ॥ 


‡जेसे पतित्रता पर पुरषै न देखियो चारै, 
पूणं पतित्रता कै पति ही मे ध्यान ३। 
सर, सरिता, सद्र चारिक न चादै काह, 
प्रास्त षन बुद्‌ प्रिय प्रिय गुन ज्ञान है। 
दिनकर*‡ श्नोर+२ मोर** चादत नहं चकोर, 
सन वच*५ कम॑" दिपकर+° प्रिय प्रण॒ है। 


श्गुरू देव सेवक मनोर भानदेव सेवक का भेद । 

गुरू सिख श्मान देव सेव रहित दै । 

१-रजा। ग्-नौकर । द-दूसरे के । ४-निन्द्रा योग है। 
५-लातादहै। ्नौरकोगुरुशस्णर्मे। ६-सिखको गुरु बिना अन्य कोई रत्तक नदी 
जाना जाता। ७-बगीचा। म-सिम्बल बृ्त। ६-धघाम नीचा चौर सिम्बल उचा। 
१०-सुगन्धि भेद से सनास्पति शिव (कल्याण, उ्वम) रूप दै सौर नि्गैन्वि मेद्‌ 
से वास शक्ति (छलरूप, घटिया) रूप है । ११-देव सेवरू अह कारी दै रौर गुरू सेवक 
नम्र यौर मान रदित मानाजाताहै। शय्-सूयं। १३-तरफ)। श४-सुवहः 
प्रात काल। १५-वाछि। श६्-शरीर। १७-चांद। 


कचित्त-सवेये १८३. 


तेसे गुरु सिख श्न देव सेव रहित (पै), 
१ सहज स्वसाव न अवज्ञा अभिमान ३ै॥ ४६६॥ 


भ्दोह द्पनर देखे एक से नेक रूप, 

दोई्‌ नाव एाव धर पहुचे न पारि ३। 

रद्‌ाई दिशा गहे गहाषए से हाथ पाव टट, 
*दुरादे चित रोह धूलि पु धारि है। 

दो भुप^ ताके याव श्रना न सुखी होत, 
र्दोह पुरषन की न लवण नारि है। 
गुर्सिख ह शाव देव सेव टेव शै, 

सहै जम दश्ड धृष जौवन संसार है ॥ ४६७ ॥ 


जेसे तौ शिरख भूल संविदे सलिल ताते, 

साखा साखा पत्र पत करि दरिश्र हह दै1 
"जसे पतिव्रता पतिव्रव सति सावधान्‌, 

सकत इुटुम्ब सु-प्रसन धन्य सोई दै । 

भ्जेसे शख द्वार पिष्टान पान भोजन के, 

शङ्क श्रद्ध तुष्टि तुष्टि ्वलोद्‌ दै। 

तेसे गुरु देव सेव एष टेक जांहि, ता 

१०सुर्‌ नर ररह कोटि मध्ये कोद ३॥ ४६२८ ॥ 





*मन्यदेव का सेवक वनने पर शुरु सिख को यमदण्ड सहन करना 
ख्ताहै। 


१-शान्ति स्वभाव वाला रभिमान रहित श्नौर ्वन्ना (पाप) रदित है। 
शीश) ददनों शोर पकडवा कर॒ खीचाने से दाथ पैर टट जते है। 
-दिरस्तेषर खडाहो कर द्विचिता हो जाने के-कारण ग्रलत कदम रख लेता है। 
-रजा। £-दो पुरुष की पलिनि सती नदीं कदाती। ७ -परतित्रतास्ी। जैसे 
तिता पतिन्त के सत्य मे सुचेत रदितो है। ६-जैसे सुख से मीठा श्मादि भोजन 
नेसेश्रौर दूध श्रादि पौनेसे शरीर कांश्रज्ग अङ्ग प्रसन्न श्रौर बलवान होता रेखा 
तादहे। १०-देव मठुष्य वर कहने (वर देन) को व्यार होते है च्र्थात्‌ आज्ञा 
नने को तत्पर रहते दै, परन्तु एसा करोड मे कोई एक होता है 1 


शन. भाद गुरुदास जी _ 


ष्सोहै पारो खात गात पिषिध विकार होत, 
रसो पारो खात शात होत उपचार ९३ । 
सोद पारो परतर कंचनहि* सोख सेत, 
सोई पाणे परस तांमो कनिकः धार ३। 
सोई पामे श्रगह* न हाथ से गहयो जाद 
तो पयो ष्युटका ह हिध नमस्कार दै। 
मानुस्न जनम पाई जेसिरे संगति भिर, 

तेसी पावे पदवी प्राप्त श्रधिकार ३ ॥ ४६६ ॥ 


तरुा फो सेंड निधि जने कहा सागर री, 
सवांति वृद महिमा न संख जीय जानं । 
दिनकर” जोति छो उदोत कहा जाने उल्लू , 
तेदल< से दरहा खाय घरप्ना^° हित उनः । 
बायस\\ न जावत मरालः माक्त संगति को, 
सरकट २१ माणक दीरा न पहचान । 

श्रान देव सेवक न जानें शुरु देव सेव, 
९४गु'गे बहर न कद सुन मन भानं ॥ ४७०॥ 


जंसे घाम** रीद्धंण तपति रति विषम, 
वैखन्तर विह्न सिव करत न प्रास को। 

- जसे निषि आओस फे सजल हेत मेर ° तिनः६, 
बिद्ु॒जज्ल पान न निवारत प्यास को। 





१-वष्टी (कच्चा) पारा खाने से शरीरमें अनेक रोगष्ठो जाते! रवी 
(मारा हश्रा) पारा खाने से शरीर का इलाज होताहै। ३-स्पश्चसे। ४-सणं को । 
५-- ना पकड़ा जाने वाला &-गोली हो कर नमस्कार करने योगो जाता ह। 
७--समुद्र की निधिर्यो को मेडक कटां जान सकता है । ठ-सूयं। ६-सिम्बल 
चृक्त ! १०-तोता । ११-कौश्ला। १२-दंस । १३ चानर, बन्दर । 
१४- मूक कौ कह कर मौर बहरा का सुन कर मन समानता नदीं । १५ धूप, गमी । 
१६-भोजन, विना अग्नि से भोजन (व्यार) नष्टं हो सकता। १७-रत्नि। 
श्८्-पद्ाङ़ । १६-ठन, घास । 


कवित्त-सवेये १८५. 


नेसे है ग्रीष्म" त प्रमे प्रसद्‌ श्र॑म, 

रमिटत न कके रिच पवन प्रमाषकौ। 

(1 २ ् 

तेसे आवागवन न भिर अनदेव सेव, 
गुरुषुखि पामे निज पद फे निवास रौ । ४७१ ॥ 


चम्‌ की सथर कव मिटत आंमल्लीः खाय, 
प्ति को प्यार न परौरी पहि पादे । 

सागर की निधि कत पायत पोषरसै, 

दिनकर सर दीप जोति न प्रजाये । 

इन्द्र बरखा समान पूजसि न दूष जल, 

चन्दन सुबास्तन पलास महिकादे । 

श्री गुरु दयाल सी दया न श्रानदेवमे, 

जो खण्ड बरह्मणड उदय० शस्त रौ धाइदे ॥ ४७२ ॥ 


गिरत अकासि ते परत प्रभ्वी पर, 

जो गहै श्रासरा पवन, कवनहि कानि है। 
जरत वेसन्तर जौ धाय धाय पूप्रः गहै, 

९ ° निकस्यो न जाय खल बुद्धि उपराज है। 

सागर श्रपार धार बुडत जो फेन^* गहै, 

अन्यथा वीचार पार जेवो कोन साजटै। 

तसे अावागवन दुखत आन देव सेव, 

षिसु गुर शरण न मोक्त पु राज है॥४७३॥ 


लेसे सूप रंग बिधि पूरे अन्ध; अन्ध प्रति, 
भ्रापदहीन देखे ताहि कैसे दै दिखावर। 


१-गरमी, च्येष् अरषाद्‌ के दिन । र्-युडका, पसीना। ३- पके मारने से पसीना 
नदीं भमिरता किन्तु पवन के चलने से मिटता है। -इच्छा । ५-इमली । ६-दिद्धरा 
का वृत्त। पूर्वे, चद्दा । ठ-पल्वम, लदिन्दा । ६-धृ्ां! १०-जलरदी 
अमिति में से तो निकला नदीं जाता परन्तु अपनी ,मूख) वुद्धि का प्रकटावा दी करता है। 
११-साग। 
कपा =श्ांवन रो साध कत । 


१८६. 


भाई गुरदास जी 


लेसे राभ नाद पू वहरो, जो महरा पे, 

समथ न चप तारि कैसे समाव । 

3 ० ४ (1 ष्क % 

जसे युग; गभ पे बचन पिषेक पू, 

बोल्ल न सकत कैसे सवद्‌ सुनावः । 

विल सतमुर खोज ब्रहम ज्ञान ध्यान (जो पै), 
श्नन्यथा अज्ञान मति ्रान पैन पावर ॥ ४७४ ॥ 


'अन्बर बेचन जाय देश दिगम्बर फे, 

प्रप्र न होई ललाम सहसो है मूल को। 

रतन परीक्षा सीखा चारै जौ आन्न पे, 

रङ्न पै राज्य सामि मिथ्या ्रम भूल को। 
गगा पे पदन जाय जोतक पैक बिद्या, 

बहरा पे राग नाद्‌ अन्यथार अभूल्ञर फो । 

तेसे थान्‌ देव सेव दोष मेटि मोत्त चारै, 

विदु सत्गुरु, दुख सहै जम दल को ॥ ४७५॥ 


बीज बोय कालर मे निपजे न धान पान, 

मूल खोय रोम पुनः “राज डण्ड लागद ॥ 
“सिल बलोय जेसे निकसत नादि धरत, 
मटकी मथनिया९ हूं फोर तोरि भागः । 
भूतन पै पूत मांगे होत न सपूती कोठः, 
जीय को परत संसो स्त्यागे हुन व्याग ॥ 
भिदु गुर देव श्रान सेव दुखदायक दै, 

लोक प्रलोक सोक जारि अनुराग । ४७६ ॥ 


१-वस्तर; वा एक रत्युत्तम सुगन्धि युक्त वस्तु, इत्र । ् 
मूल नदीं दै, माव यथार्थं है। कर, मामला चादि वैसेःदी 


२३-(यदह्‌ बात) 
लग जाता है। 


५ -पानी मथने से। &--मथानी, मघानी। 


जाय तो त्यागने से भी नीं त्यागवा 





२्-व्य्थं है| 


७-भूत चिपट 


कृविन्त-सवेये ६८७. 


सैसे मृगराज, तदु जु अधीन होत, 
खगपति" सुत जाय जुष्टारत* काग है। 

प्जेसे राहु फेतु बस ग्रहन मे, 

सुरतर° शोभ न श्रं बन रवि सधि लाग दै । 

जेस काम-पेतु सुत करी स्थन पान, 

एेरापतिः सुत गदेम श्रग्र भाग दै। 

तेसे गुरु भिख सुत श्रान देव सेवक ह, 

निहप्ल जन्म ज्यों ' वंश में बजाध दै ॥ ४७७॥ 


जोपेते.वरी न इवे सरिति प्रवाह विष्य, 
शबिषम विषौ न तजत है मनते। 
जौ पै लपटे पाषाण पावकन जरं ष््, 
जलत मे ले बोरत रि काटोरपन ते। 

` जोपे गुही उदी देखियत है कास चारी, 
वषत मेह वाचियत न बरालद्नन ते। 
"तेते ऋद्धि सिद्धि माड इतिया त्रिगुण सेल, 
गुरशख सुख एल नाहि ठृतघन ते ॥ ४७८ ॥ 


{कोडा वैषा रपया सुनैया\२ को बज करै, 
रतन पारु इइ जौहरी कावर । 





१--शेर। रपुत्र । २-गीदड्‌ । पत्तयो का राजा, गरुड । 
कार। \--सूयं ओौर चन्द्र राह श्रौर केतु के घर मेँ वा ग्रहन मेँभौर कल्प वृक्ञ 
वन में नहीं शेभत्ता। ७अ-कल्प वृत्त! उ-भ्ाक । &-दहाथयों का स्वामी, 
रन । १०--उत्तम वश में दोगला (दो वापं कावेट) पुत्रद्योता ह। 
नयुख पुरुष छदि सिद्धि, दौत-भाव श्नौर न्निगुणी खेल खेलते दै परन्तु 
पुरुष गुह द्यरा) सुखफल पराप्त करते हैं श्रौर छृतघनता के भागी नदीं वनते। 
ए मुद्रा, अशरफीसां । 

भ्पा--चिखमैतौ न । 


{गुरू देव का सेवक हयो कर अन्य देव का सेवक दोना सुपुत्र से कुपुत्र वनने 
नत ह। ॥ । 


१८८. भाई गुरुदास जी 


जोहरी कहाय पनः कौडा को वणज कर, 
पञ्च परवान में पतिष्ठा घटाव। 

ध्नान देव सेव गु देव का सेवक हू, 

लोक प्रलोक पिपय ऊच पद पावई | 
लाडि गुरुदेव सेव भान देव सेवक ह , 

निः फल जनम कुत ह हसावई ॥ ४७६ ॥ 


मन बच कर्मं कै पतित्रत करौ जो नारि 
ताहि मन वच कर्म॑ चात भतार है । 
भरण शगार चारू तिहजो संयोग मोग, 
सकल दुटुम्ब ही म ताको जय जयकारं है। 
सहज श्चनन्द्‌ सुख मंगल उदहाग भाग, 

सुन्दर मन्दिर छबि शोभत सुचारु दै । 

सप्णुरु सिखन रौ राखत गृहस्य मे सावधान, 
्ान देव सेव भा दुविधा निवार दै ॥ ४८० ॥ 


जैसे तौ पतिन्रता, पतिव्रत मे सावधान, 
तांदीते गृम॒रि* हः नायका कदावर 1 
श्रसन वसन धनधाम कामना पजावे, 

सोमत शृज्ञार चार सिजा समावह । 

स्गुर सिखन को राखत गृहस्थ मं, 

सम्पदा समूह सुख \लुड ते लडावरं । 

रसन वसन धन धाम कामना पवित्र, 
स्मान देव सेव भाउ दुतिया भिटाबईं ॥ ४८१॥ 


लोग वेद ज्ञान उपदेस रै पतिन्रता को, 
मन वच कर्मं स्वामी सेवा अधिकार ३ै। 
० 


१--भूषण, गहने। २-सुन्दर। ३-सुचेत्‌। ४-ग्रद ठेवी । 
भ--प्रधान। £्-लाड लडातादै। ७--अन्न। प-वस्त्र। 


कविन्त-सकैये प्प. 


नाम स्नान दान संयम्‌ ना जापताप्‌, 

तीथं व्रत पूजा पेम न तका९६। 

होम यग भोग नद्येदर सदी देवी देव सेव, 

राग नाद बादर न सम्बाद जन द्वार्‌ दै। 

तेपे गुरु पिखन मेँ एक रेक ही प्रधान, 

शरान्‌ ज्ञान ध्यान सिमरण धिवचार है ॥ ४८२॥ 


जेमे पतिव्रता को पवित्र प्र श्वास नात, 
दरसन वसन धन घाम लोशटाचार है । 

तात“ मात भात सुव सुज्जन इटुसर सखा, 

सेवा गुरजन > सुख श्रभरश शिगार ३ै। 
"कृत वृति प्रघ्त सल भत्र धारी, 

सकल पवित्र जोर बिविधि अचार्‌ है। 

तसे गुर सिखन कोलेप न गृहस्थे, 

रान देव सेव धग जनम संसार ई ॥ ४८२ ॥ 


अदित्यर्श्रौ सोप मोभ° बुध हं बहस्पति१, 
श॒क्र शनीश्वर सववार बांट लीने है । 

तिथि प्त सास र्ति जोगन मं लोगाचारः, 
एक एकर को न कोऽ दिम दीने ३ै। 

जनम टमी" रावनोमी"? एकादशी" मरै, 
दादशी** चतुदश "९ जनम ए कीने है | 








१-देखना अथवा नत कार नदीं क्ते योग} र्-अर्पण करना, भोग 
लसाना। ३-फगङा 1 -सस्वच्धि वा स्तान । ५-पिवा। ६-चडे 
लोग। ७-भूषण ! स-घरोगी कार्य करना अथवा भरसृता दो कर. वो का मल मूत 
धार्त, इस क विना ओर विविध प्रकार का अचार धारनकरनाश्रादिजो भीक 
पतिव्रता के कारण से वे सव पवित्र दै। ६-सूर्य, ठेतवार । ९०-मंगल । 
{१-बीरवार । शर-कृष्ण जी का अवतार । श््-रामजीका। श्-विष्ुजीकी। 
९५-चामन जी १६-नरसिहजी। 
भ्पा चात । 


परजा" उपारजनर फो न कोख पाच दिन, 
रश्रजोनी जनम दिन कहो कँसे चीने है॥ ४८४ ॥ 


जाको नाम है भ्रजोनी कैसे फ जनम लेत, 
भ्कहा जान चत जनमाटमी को कीनो है। 
जादो जगजीवन अकाल अविनाशी नाम, 

कैसे कै बधिक मारयो भ्रपयश लीनो है। 
निर्मल निदोषि मोख पद्‌ जाक नाम, 

भोपी नाथ क्से हौ विरद दुःख दीना है। 
“पाटन की प्रिमा को अन्ध कन्ध टै पूजारी, 
अन्तर श्ञानमति ज्ञानं गुरु दीनो है॥ ४८५॥ 


सूरज प्रकाश, नास उडगन* ्रगशित ज्या, 
श्रान देव सेव गुरु देव के ध्यान के । 

(= ् चद 

हाट बाट घाट ठडाट षटं धटे निशि दिन, 
[सष ्, 

तसे लोक बेद मेद सत्शुर ज्ञान फे। 

णचोर जार ओओ जुश्रार मोह द्रोद अन्धकार, 
प्रावः समय शोभा नाम दान इवनान कै । 
"प्रान सर मेडक शिबाल घोघा, मानसर 
पूरणं ब्रह्म गुरु सर्वं॑निधान के ॥ ४८६ ॥ 


निति दिन अन्तर ज्यां अन्वरं बखानियत, 
तैसे ्रान देव गुरुदेव सेव जानिये । 
१-सषटि।  २-उत्पत्ति। ३-अजन्मा की तिथि कैसे कोई जान सकता दै । 
पाषाण श्रादि की सूतिं को न्धे शरीर के पूजारी दी पृजते दै, जिन के चन्तर्‌ अक्ञान 
मति दै नर शुरु ज्ञान से दीन है। तारे 1` ६-रत्रि क कारण जसे 
दुका्नौ, रस्तो, दरिया के घाटों (पतण्‌) पर से गमनागमन न्यून शो जाता दै। 
अन्धकार मे चोर लट जेते दै, यार मोद लेते दै भर दुयूतकार ठग लेते द । परनव॒ भत 
समय (वद भाग जति दँ जोर) नाम दान रनान कीदीशोभादोती ह| ठभ 
सरोवसे पर उद्र शिवाल (जाला) चौर घोघा आदि दो सकते द परन्तु मानसर ¶र 
नदीं, तिसी प्रकार देवता भादि के पास तो फेवल तच्च पदाथं दी दो सकते दै परन्दु 
गुरूदेव तो स्व निधिर्यो के स्वामी दै? #पा तह । 


कचित्त-सवेये १६१. 


निशि अग्धकार वहु तारिक्षा चमत्कार, 
दिन दिनकर एकंकार पहिचानिये, 


निसि चन्धयारी मे रविकारी है विकारं हेत, 
प्रातः समय नेह निरंकारी उनमानिये । 

५१ [६] [न न्द 

र्रेन सैन उषय उम चोर जारदह अनीति, 
रज सीति रीति प्रीति वापुर्‌* वखानिये ॥ ४८७॥ 


श्निस्‌ दुर्मति ह धर्मं कम हतु, 
गुरूमति वासरं सुधर्म कमं है 1 

दिनकर* जोति को उदोतः शव किहु घ 
निष ° आर्ध्यारी भृद्धे रमित भ्रम है। 
"शुरु्ुस सुख फल दिव देह वि हं, 
शरान्‌ देव सेवक ह दि चरम है। 
‹संसारी संसार संभ अन्ध कन्थलगे, 
गुरुधुख संधि प्रमाथं मरम ३ ॥ ४८८ ॥ 


लैसे जज्ञ भिल्ल बहु यणं ° वनास्पति, 
चन्दन सुगल्धि वन चन्दन्‌ करत ३ । 

"ससे श्रग्नि अग्नि घातु जोड सोई देखियत, 
पाश्स परस जोति कश्चन धरत रै। 








१-सूये। र२्-विकारी, विकारकेष्टितुदोतेदै। उ-रात्रि समय चोरी 
यारी च्रौर ठगी भादि की प्रनीति होदी है परन्तु दिन को राज्ञ नीति से प्रीति रोरी दै, 
भावराज्ञमय होतादै। --दिनि को भ-सूयै। श्-म्रकट, भ्रकाशसे। 
७-रात्रि। प-गुरमुख की सुख फल (गुसमति) से देदमें दिव्य च्षटिद्ौजातीदे 
परन्तु अन्य देव के सेवक होने से चमे दृष्टि (मन्दद्ष्टि) दी रहती दै! ५-खुंसारी 
न्धी दीनां सेदीलगे इए है अर्थात्‌ संसार ॐ (संसारी संग) न्य देव की 
पूजाके हाव भाव मेदी फंसे हृए है, परन्तु गुरमुख प्रभु की मिलावनी के मेद्‌ में 
लगे हुरहै। १०-किंस्म की। ११-श्रग्निसे धातु पिगल जानेवा श्चग्निरूप 
होने पर भी कुच समय वाद्‌ रपे यथाथ ह्पमें दी दीखने लगती हे, परन्तु पारस के 
स्पशं से स्वणे दो जाती दै । भ्डपगेक्त दो कथितो का स्टिकरण ! 


१६२ भाई गुरदास जी 


तैसे श्रान देव सेव पिटित इटेव^ नही, 
सत्णुरु देव सेव भयजल तरत दै। 

गुरुषु सुख फल महास अगाध बोध, 
नेति नेति नेति नमो नमो उचरत हे ॥ ४८६॥ 


प्रगट संप्ारि धिमचार करं अनिका, पैः 
ताहि ल्लोग वेद रर ज्ञान दी न कानः है। 
कुलाबधु* छछाडि भतार आन दारं जाय, 
लांछन“ लगा इुल-अरंङश न मानि है । 
°क्पट स्नेही वग ध्यान आन सर रिरि, 
मानसर छार हंस वंस मे ज्ञानि ३ै। 

< गुरुष्ठल मनष्रुल दुम॑ति गुरुमति, 

प्र तन धन लेप निर्तेप ष्यान है॥ ४६० ॥ 


पान कपूर लोग चरः काग अगे राखे, 

विष्टा विगन्ध खात श्रधिक सयान कै। 

वार बार स्वान^° जो गंगा स्नान करे, 

टरं न इटेव"^ ^र्देव होत न ज्ञान के । 
सांपहि पय९२ पान भिन्न महा अमृत के, 
उगलत कालक्रट** होमे अभिमान रै । 

तेसे मानसर'* घाधु संगत सराल'५ समा, 
्ान देव सेवक तकत बग ध्यान कै ॥ ४६१ ॥ 








१-मेडा स्वभाव । र-पर, परन्तु ।  इ-कनोड़, डर । = ध-खम्तम 
छल कीस्त्री। भ-कलंक। ६-करुल का कुश्डा, डर । ७-कपटी प्रेमी) वक- 
ध्यानो न्य सरोवरों (देवतार्यो) पर फिर सकता है, यदि दस मानसरोवर को स्याग दे 
तो हस वश में अततानी कषटलाता दै! =-गुरुमुख गुरुमति का धारनीय दै शौर 
मनमुख दुर्मत्ति का, जिस के कारण मनमुख पर तन, धन में सलिप्र दै रौर गरूखख 
निर्लेप के ध्यान्मेमग्नदै। £-चोगा। १०-कत्ता। ११-मन्दस्वभाव । 
१२-न्ञानता करके ठेवता ली वन सक्ता । १३-दूध। श१४-जदरः विप । 
१५--सर्संगत। १६हस। 


कचित्त-सवेये १६३. 


भ्चकईं चकोर अहिनिसि स्ति माच. ध्यान, 
जादी जक्ष. रंग रचियो तादी तादी चाहै जी । 
मौन श्रौ पतङ्ग जन्ञ पावक प्रसंग हेत, 

टारी न ससत येव ओर निरवाहै जी। 
मानसर ्रानसर हंसं चग प्रीति रीति, 

उत्तम श्रौ नीच नं समान समताहै जी। 

तसे गुरुदेव रान देव सेबकन भेद, 

समर न दयेत सद्द सरिता दै जी॥ ४६२॥ 


"प्रीतिमाय वे प्रतिषिम्ब चद अर्यो निति 

गुरुपरति रपा आप चीनि पिचानिषे । 

रैर भाय पेख पराह दूपन्तर? पर, 

सिह दुर्मति लम दुधिधा क जानिषे। 

गौ सुत नेक एफ संग हिलमिल रहे, 

स्वान श्रान देखत विरुद्ध युद्ध उनिएे । 

गुरुषुख मनष्रुख चन्दन ओ वांस बिधि, 

५वरन के दोषी बिष्छारी उपकारी उनभानिषे ॥ ४६३ ॥ 


प्योडः जो वुल्वे कटि सवान मृग सप फे, 
सुनत रसाय .धाय भारि मारि दीनिषे। 


ब 
१-जेसे चकई, रात्रि को श्रपनो परछादईै को पत्ति की पराई" जान कर प्रीतिभाव 
से देखतो है, तैसे हौ गुरमुख, रमति दवाय आपने न्राप को पदिचान कर वागुर को 
परिचानते दै ! २-शेर कूप मे अपनी परदः को वैरभाव से देखता (दूसरा शेर सम 
कर) ३, मौर कए मे छलांग लगा देता है वैसे दी मनसुख दव भाव से अपने श्रापको 
नष्ट कर लेता है! ३-कूप +-छन्तर, करप मे 1 ध-कुत्ता। ५-गुरुयुख चन्दन की भान्ति 
उपकारी श्योर मनञुख वांस की तरह "वरन छुल-दोपो शौर चिकार दै! ६-यदि 
मनुष्य को त्ता, सग जौर सपे कटि कर पुकारा जाय तो वह्‌ गाली देवा है श्रथवा 


मारने को उदयत दो जाता ह परन्तु वहदहैइनसे भी 
नविद्धः, ते 
व इ। द्धः प्रागे की पंक्तियों में 


शगुरूसुख ओर सनमुख के स्वभाव का सेद्‌ । 








१६४, माई रारुदास जी 


सवान सादि काम राग जामनीः जागत रदै, 
नादहिर सुनाय मृष प्राश हानि कीजिए । 
शुनि मन्त्र पटौ स॑ शरषदेत तन सन, 

दन्त हंत होत शोत लाज अहि लीजिषे । 
भमोहन भक्तिमाव शब्द्‌ श्रुति दीन, 

गुरु उपदेश भिदु धग जग जौजिे ॥ ४६४ ॥ 


ससे परि लाने अाग जानि दू्रा खोदयो चारै, 
कारज न सिद्ध होय रोय पह्कुताइ्े । 

ससे तो संग्राभः समय सीखियो चाहै बीर विया, 
न्यथा उद्यम सेत पदवी न प्रे । 

जैसे निषि सोवत संगाती चल जात, 

पञ्चे मोर भए भार बांध चकते कत जादे । 

९ °तेसे माया न्ध अन्ध अवधि दिदाय जाई, 
अन्तद्धाल कैसे दरिाम लिव सादे ॥ ४६१५ ॥ 


ससे तौ चपल जलल अन्तर न देखियत, 

पूं प्रकाश प्रतिमिम्ब^^ रथि ससि९्९ को, 

जैसे तौ मल्लीन दरपन मे न देखियत, 

निल बदन स्वरूप उरवसि** को । 

जेसे विल दीप न समीय फो षिलोकियत*५, 

१६मवन सयान भन्धकारं त्रा तत^^ को 1 





-रान्नि। र-घण्डाहेदा श््द। ३-वीन को ध्वनी च्रीर गारूढी 
मन्न द्वारा। परस की मक्तिभाव (स्वान की भान्ति) शब्द की ज्ञात (खगक्ती तरह) 
श्नौर गुरोपदेश (सर्प मन्त्र) के विना मदुष्य वा सिख का जगत्‌ मे जीवना धग टै। 


५-युद्ध । &-बदादुरं कौ चिदया । ७-जित। प-साथी । प्रति 
१ ०-माया के श्नन्धे घन्धों में भायुः व्यर्थं व्यतीत जाय तो अन्त समय हरिनाम 
मे केसे वृति लग सक्ती दै। ११-परदयादै'। ९२-सूयं 1 १३-चन्द्रमा। 
१९-उर्वश्ती, एक अप्रा का नाम । १५-दीखता। = श६-घर में अन्धकार्‌ का मय 


रौर चोर काडर (न्दी जाता) १७-उर। १८-तसकर, चोर । 


कदिम्त-सवेये ९ 


तैसे माया भ्रम दौ अधम श्रच्छाचो मन, 
सत्युर श्याव सुखदा भन प्रेम शस करो ॥ ४६६ ॥ 


जैसे एक ससय द्रुम सफ़ल सपत्र पूनः, 

एकन समय एल फल पत्र भिरजात ३1 
सरिता लल जैसे दष्टं समान वहै, 

कवं थाह थति प्रवल दिखात ३। 

एक खसय जैसे हीरा होत जीश्नांबर मे, 

एक खय क्श्चन जदे जमममात हे । 

५तैत्े गुर दिख राज ङमार जेगेश्वर रै, 

माया धारी भारी जोग जगति जुमात रै ॥ ४६७॥ 


प्रशन बसन संम लीने शनो घचन कने, 

जनम सौ सधु संभ श्री गुरु राप दै। 

ईहां राय, विसराय, दासी° जपटाय, 

पंच दूत भूत भ्रम अमित असाधं है। 

साच मरणो पिसार, जीवन मिथ्या संसार, 

समै न जीत हारं सुपन समाध है। 

श्रौसर होय है सतीत, सीजिएे जनम जीत, 

कीजिरेः साध संग प्रीति शरगम चगाध है।॥ ४६८ ॥ 


सप जनम गुर चरण शुरण लिव, 
सफल ट्ट शुर द्र असोष्ट - । 
सफल सुरति शुर शब्द युचत नित, 
जिह्वा संफत गुननिधि गुन मोदणे९ । 


गिम काद्‌ 


शतम रस का व्यान सुखदायी नहीं ह्येता । र-नदी ! र३-पानी। पुराना दस्त्र । 
५-तेसे दी गुडसिख कथी राज पुत्र हो कर सारी मायाधारी होता रै, क्षी योगेष्वर हो 
कर योग युगति मं जुड्ताहै। ६-जीव ने, वाहिगुह से अन्न वत्र ले कर चचन 
दियाभाकरिरम जन्म ले कर साघु संगति भौर गुरू परमेश्वर की अराधना कर गा, 
परन्तु। ७-माया। प-देखाजाय। ६-गाया जाय! पा ==नान । 





१६६. भाद्‌ गुरदास जी 


सफल हसत गुर चरण पूजा प्रणाम, 
सफ़ल चरन प्रदच्छना कै पोरे" । 

संगम सफल साधु संगति सहज धर, 

हृदय सफल गुरुमवि फे समोहे * ॥ ४६६॥ 


चकत पुनः मानुसं जनम कत साधु संग, 
निसि दिनि कीतन समय चल जाटे। 

कत पुनः दृष्टि द्रस हौ परस पर, 

भावनी भक्तिभाय सेवा किव लाइ्े । 

कत पुनः राभ नाद्‌ बाद संगीत रीत, 

श्री गुरु शब्द धुनि सुन पन माहरे। 

छत पनः फर कृतास॒र लेख मसवानी ४, 

श्री गुरु शब्द्‌ लिख निजपद« पाटे ।॥ ५००॥ 


जेसे तौ पलाश पत्रः °नागवेल मेल भए, 
पर्हुचत कर; नरपतिः जगे जानिएे । 

जेसे तौ ° "ङुचील नील वरणं वरण षिषय, 
दीर चीर संग निर्दोष उनमानिरे 

सालग्राम सेवा समय महा अपवित्र संख, 
परम पवित्र जग भोग पिषय आनिदे। 
"तैसे मम काग साधु संगेति मरास माल, 
मारि न उराव॑त-गावत गुरु वारिएे ॥ ५०१॥ 


-- ~~~ ~~~ ~~~ 








१-चलिए । २-समाने से ३-कागज । -स्याही। ४ 
स्वरूप, अ्रत्मिपद्‌ । ६-ठढाकः जिद्ठरे के पन्ते। ज-पान पन्न से 
त दाथ। _ &णजा। १०-मेता, अपवित्र । जैसे नील्ला र्ग, रगो मे श्रपचित्र 
गणा जाता द परन्तु नीले वघ भे दी वांधने से वह्‌ (नीला रग) विर्दोण माना जाता है । 
११-इसी प्रकारे काक को (साधु संगति, जो हसो की माला है, गुरुबाणी गावते हए 
को मार कर नदीं खडावती । 

भमयुष्य जन्म वार वार कां ? 


कविनत्त-सैये क 


सते जल भ्य मीन महिमा न जाने पुनः, 
जलल विन तललफ तलफ मरि जात है । 
ससे बन वस्त महात्म न जाने पनः, 

पर वस भए खभ, यूम अङ्लात द 

ससे प्रियर संगमः फो सुखहि न जानें त्रिय, 
यिह्ुत पिरह वथा“ कै विला दै। 

तैसे गुरु चरण शाश्ण भश्रात्मा रचे, 
६अ्र्तर प्रत स्मृत पतात रै ॥ ५०२॥ 


भक्त °वरसल सुनि होत द निराश शि, 
परित पावन सुनि आशा उर्षिर ह। 
श्रतर्यामी सुनि फएंपत हं अन्तरं गत, 

दीन दै दयाज्ल सुनि भय भ्रम टार ह| 
जलधरः संगम कै अफल संबल द्रुमः, 
चन्दन सुगन्धि सम्बन्ध” मलगार" ह| 
श्रपनी करनी कर मरक हँ न परवा रोर, 
तुमरे पिरद" कर भ्रा्रो सम्भार हं॥ ५०३॥ 


जो दमं श्रधन कम के पतित भष, 

पतित पावन प्रयु माम प्रगटायो है। 

जो मए दुखित अरु दीन ^ प्रचीन लगि, 
दीन दुख भंजन विरद": विरदायो ३। 


जो ग्रसे श्रफे-चुतः* नरक निवासी भए, 
नरक निवारण जगत्‌ यश गायो है। 


2 
६ १--पक्ती 1 २-पति। ३-मिललाप। ध-पीडा] ५--मन 
अवेखला) अज्ञानता मे रहता दै । £-वि्धोडा पड़ जाने पर गुरूदेव को स्मरण करवा 
है भोर पञ्ुताता दै । ७-भत बरसल क्तो का प्यारा! म-वादल। ६ । 
१०-मेल से । ११-अगर चन्दन । १२-ख्याति 


› यश, स्वभाव, धर्म, संः "विरद" 
१३-पूवले कर्मो से। १४-अर्क सुत, सूर्यं यतर यम "+. #॥ 


१६८. भाई गुरदास जी 


यंस क्षिये शु सव द्वो करे कृषा निधान, 
भवयण किये गुण दोही वनयायो है ॥ ५०४॥ 


जेते तो रोष मोग भोगै वाना प्रकार, 
दाततः सान परान शिद्थ न्‌ हितावई२ । 
जेस महपिः हन शील रै धीरज धुजा, 
अजया” म तनक कलेजो" न समाव | 
जेसे जोहरी विघ्ादैः वेच हीर माशक्ादि, 
र पै न राख्यो परे जोग न भावे ^ | 
<तंसे युर परे पवित्र है पूजा परघाद, 
अपच“ अपरे दस दल परवह ॥ ५०५ ॥ 


जेते पिष तुक्च दी खात मरि जात तात, 
0 

` र्गात शरशात भ्रतिषाक्ति वर्षन द्धी । 

मदि २ हाय दूष राखिएे भजन १५ सरि, 


४५] 


जसे छोट भार तूल“ रश्वक़ विनय परे, 


° णतेसे परतन प्रधन दूषना भिका किय, 
दर निधि देत स्न हपन की ॥ ५०६॥ 


चन्दन समीप वति महिमा न जानी घास, 

मान द्रुम दूरं भष्‌ १ उप षा ते ह। के परोद ३। 
स 0 अ 

१--रोगी। २-अच्छा वा. हमसे] धवी) ५-ेचं । ६-वरजत। दै, 

खरीदता है। ७-योग्य नदीं । ८-जोड़, हिसाव का जोड़ | &-गुरू देव से परिचय पटू 
जाने से पूजाका भसाद्‌ पवित्र है (खाने क्ते योग्य है) रौर अपरिचय से वद्‌ प्रसाद्‌ च्रपच 
र इस दुखदाईै दै। १०.ना पचते योग्य । ११-यथोह्धासा। १२-वर्पो का 
पला हा शारीर सुरका जाता ह । १२-भेल। १४-वत॑न। १५-ष्डं। १६-खींची 
इड, इकटी की हृ । १७ परस्त्री गणन शौर पर्‌ धन चोराना घादि दोष शौर 
विकार, पुम्य, शाति भौर भसनता को रै" नष्ट कर ते है । १८-दूसरे वृत्त । 
१६-युगन्धि से सुगन्धित । , 


कनित्त-सवैये ९६६. 


दादिरं सरोवर मे जानी न कमलं मति 
मधुकर" यन मकरप्द्‌ पै बिम ६ै। 
तीर्थं वत बम सरम च ॐन्यो कहु, 
1 ~ 
रद्रा सै यत्रा हेत यात्री उन सोरे ६। 
निकट वसत मम गुरु उपदेश दीन, 
[8 १.९५ 
°दृरन्तर्‌ सिख उर अन्तर से पोदे रै ॥ ५०७ ॥ 


सैसे एदारा९ छो दं दग" देख्यो चारै, 

हैते मुर दर्शन देख है न वाह दै। 

जसे प्रं निन्दा शुने *सायधान सुरति कै, 

तैसे गुर शब्द न सुने उर्द्‌ कै। 

जैसे प्र द्रव्य दस्ण फो चरण धावे, 

तैसे दीन साध संग न उमाह्‌ े। 

ध्खल्लू कषाम नाभ प्यानं खान पानफोन जाने, 
` इत पद्‌ पावे नही, नीच पद्‌ माह फे ॥ ५०८॥ 


जसे रेन० समय सव लोग मे संयोग भोम, 
चकै भियोग सोग, भाग दीन जानिरे। 

जसे दिनकर कै उदोत जोति जम मम्‌, 
उल्लू अन्ध कन्ध प्रचीन; उनपानिषे" ° । 
सरवर सरिता ससुद्र॒ जल पूणं ३, 

तृपायन्त चातरिक रहित दखवानिरे"* । 

तसे भिलि सध संग सक्षल संसार तरयो, 
मोहि अपराषी "रञअ्पराधन बिहानिरे ॥ ५०६ ॥ 


शमर र-दूरके सिख ने गुरु उपदेश को हृदय मे भरो (सी) 
्तियादै। रे-परस््ी।! ४-नेतर। ५-सुचेत इति से। ६-उल्ल्‌, सूयं के 
गुण को, काक कपुर आदि उत्तम खाने को, साग (सप) दूध पीते ॐ महात्म को नदीं 
जानता ये सव उच पद को त्याग, नीच पद के प्रष्टी होते है। तैसे दी नीच मलुष्य 
उम रचिर्-को त्याग अधः रुचिरो के म्रा होते दै।  ७-रान्नि। सूर्यं । 
६-विशेप जाना जाता है १०-विचारसे! ११प्निय प्रिय) गोत) 
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ससे फल एदि लेजाय बमराय प्रति, 

करौ श्रमिमान कदो कैसे बनिमवे जी । 

जैसे शकताहल सथुदरहि दिखावे जाय; 

बार बार दही सराह शोभातो ना पबे जी। 

ससे कणी २ क्श्चन सुमेर सम्प राख, 

सन मँ श्वं करं बावरो कामे जी। 

रतैते ज्ञान ध्यान ठान प्राण दै रिशाय चारै, 

प्राणपति सप्णुरु कैसे कै स्मि जी॥ ५१०॥ 

ससे चोध्रा* चन्दन चरो धान पान* वेचन को, 

पूव दिशा से जाय कैसे बनिच्ाव्रै जी । 

पच्छम दिशा दालः दारम° स जाय जसे, 

मृगमद. फेसर स्ते उत्तर को धावै जी। 

दक्तण दिशा से ज्ञाय लायची लवंगलादि,+ 

वाद अशा उद्यम ह बिड़तो*” न पाबे जी। 

तसे गुण निधि शुरु सागर फ विद्यमान, 

ज्ञान गुण प्रगट कौ बावरो करावे जी॥ ५४११ ॥ 

'चलनी"^ मे जसे देखियत ई अनेक चिद्रः 

कर करधा२२ की निन्दा केसे बनिन्राप्रै जी 1 

यत बबूर९२ भरपूर बहु ष्रन\* से, 

कमले बरीलो कै काहू न सुखा जी । 

नेसे उपहास करे वायस १५ मराल+९ प्रति, 

छाडि भरुकतादल दुर्गन्थि लिबलाै जी । 

तेसे हम महा प्रपराधी अपराध भरपो, 

सकल संसार को विक्रार मोहि भावे जी) ५१२॥ 

१-मोती। र-स्वणंकाषछछोटाकण। र-यदि कोई मदुष्य ज्ञान, ध्यान 

करके नौर प्राण की मेंट दे कर प्रसु को प्रसन्न करना चाहे, वह्‌ प्राणो का स्वामी केसे 
प्रसन्न हो सकता हैँ क्योकि ये सव स्वतु' तो पदलेदी ्रयुकी दी है। ४-इतर। 
५-पानपत्र। ध-्ेगूर्‌ । ७-अनार 1 प-कस्तरी। ६्-सतीग चादि । 


१०-लाम। १{-चाननी । १२-कसोरा। १३-कीकर का वृत्त । १४-रल, 
कटे। १५-कौवा। १६-्देस । 


कवित्त-सवेये ६६. 


अपदा श्रधीन जेसे दुखित दुहाभिनि को, 

"सहज सुहाग न सुहाभिनि को भाव । 

विरहिणी शिरह्‌ वियोग में शयोगनि को, 

सुन्दर शिंभार अधिकार ने बुहावई। 

नेसे ठन मांस वां रोग सोभ संहो श्रय, 
` सोत रो इत पेख महा दुःख पावर । 

तेसे पर तन धन दुपण त्रिदोप षम, 

साधन दधो सुद्ेतं न हृदय हितावई ॥ ५१३॥ 


जज्ञ से निकास मीन राखिये पटम्धरण मं, 

विदु ज् तलप तजत प्रिय प्राण है। 

वन तँ पकरि पंली पिंजरी मे रारे, 

(तो) विज्ु वन मन उनपनो" उनमान९ है। 
भाषनी° भतार शिहुर्त प्रति छीन दीन, 

पिक बदन? तारि ऽभवन मयान द । 

तैसे भुरि बिहुरत साथ संगत सै 

` °जौवन जतन, विज संगतिन त्न है|) ५१४॥ 


जसे दटे नागवेल' ° सै विदेश चल्ल जाति, 
सिति" ° संयोग चिरकाल जुगवत*२ ३ । 
जेते दून बकर त्याग देषन्तर जात्‌, 

स्त॒ चित मि्िंषन रहत इ । 


यंगोदऊ** जेस भरि भाजन" ल जात याप्री, 
जप्त अरधार निमेल निदहत ३ । 


१-दुहानिनि को सुहागिनी का सदन सुहाग तदी माता। 
युजा ४-रेशतम का वस्त्र । ५--उद्‌ास | 


खल 1 , £-घ९ सयावनालगतादे। १०-जीवनका यल साध सगति चिना 


र कोद नदीं है। ११-पान पनन। १२-पानी! शद-रक्खाजा सकता हे | 
४-गंगा उदक, गंगाका पानी! १५-बर्हन। 


२- सकन । 
६्-वोचारा जाताहै। ज७-स्री। 


२०२. भाई गुरदास जी 


तैसे गुरु चरण शर्ण अन्तर सिख, 

"शब्द संगति मुर ध्यान क लीयत है॥ ५१५॥ 

२्ेसे विन पवन, कवन गुण चन्दन कै, 

विदु मल्लयागशर र पवन इत वाप्* ३। 

सैदधे पिच वैच शोपरधि गुण गोप होत, 

दरोपथि चिदु वेद्य रोमहि न प्राप्तः दै। 

ससे वितु बोहिथ न पारि परं खेवट° से, 

खेट विहन कत बोदिथ विश्वास है । 

तैसे गुरु नाम बिल गम्य न प्रम पद, 

भिदु गुरु नाप निदक्चाम न प्रमा दै ॥ ५१६॥ 

लेसे काचो पारो खात उपजे विकारं गातिर, 

रोप रोम कै पिरत" महा दुख पाहदे। 

जसे तो लसन खाय मोन फ समामे बेटे, 

परगट दु्गन्वि नाहि ^श्दुरत दुरे । 

९ र्जेसे मिष्टान्न पान संगमं के माली सीकत, 

होत उक्लेद्‌ खेद संकट हाहे । 

९२्तेसे ही अपरचे पिण्ड सिखन की मीच्ा खाय, 

शन्त काल मारी हौ यमलोक जादे ॥ ५१७ ॥ 

लेसे मेव वर्षत दष॑त रै एृषान, 

बिलख बदन सोदा* ज्लोत गर जात है। 

मेते प्रफुक्ित ह सफल वनास्पति, 

१-शब्द्‌ की सगति श्रौर गुरु ध्यान से जीवत रहतेर्दै) र~वायु विना 

चन्दन क क्या गुण दो सकता दै, भाव चन्दन की सुगन्धि विस्ठत नटीं हो सकती। 
२३-चन्दन। ४-सुगन्धि 1 ४-दछिपा रहता है। ई्-नाश । ७-केवट, 


मल्लाह्‌। ठ८-तिसी प्रकार गुरू, नाम विना परम-पद को नदीं प्राप्त हो सकता मोर 
गु विना, नाम चौर निश्कामता का प्रकाश नीं ह्यो सकता । ६--शरीर। 
९०--पीड़ा। ११-छिपाने से चिपता तदी । १२-मीटे अन्न के साथ सरक निगली 
जाय तो उल्लटी होकर दुख चनौर कष्ट सहना पड्तादै। श्द्-तैसे ्ी प्रु के 
परिचय बिना सिलं से भिक्ताखाकर शीर को पालता दै, वह अन्तको दु ख उढायगा 
श्नौर यस पुरो जायगा। श४-जोललाद, वा कृषानां की एक जाती । 


छविन्त-सवैये १० 


सकत लबापो आव-मू घुर्पात है । 

ञेपे सेत सरषर पूं प्प जल, 

रच थल कालरं न जज्ञ उदरात ३ । 

गुरु उपदेश प्रवेश गुरसिंख रिदिय, 

प्साकत सदधि सन पसुनि सचुचात ई । ४१८ ॥ 


सेस राजा रमत श्रनेक रमनी सहेत", 
सकल सूती एङ वासि न संतान दै। 
सचत सलिल जसे सफ़ल सक्षु दुम, 
निःफल सबल सलिल निर्वाणः ३ । 

दादिरं फजल जपे एर सरवर बिषयः, 

०उत्तस गौ नीच कीच दिनकर ध्यान है। 
तसे शुर चख शुश्ण दे सकत जग, 

चन्दन वनास्पति बांस उमरान दे | ५१६ ॥ 


जसे वह्लुस॒बिलल्लात सात सिलषे फो, 

बन्धन फ वस कष्ठ बस न बसात दै 

जसे -तौ बिभारी चाहे भवन भवन कियो, 

पर वष प्रे चिक्वत दही विदत ₹ै। 

लपे विरहिणी त्रिय संगम स्नेह चा, 

लाज इस श्ह्श के दुर्बल सात ह 

तेते गुर चरण शर्ण घुख चारै रिख, 

श्ज्ञा वध रहित भदेश धङकलात ३ ॥ ५२०॥ 

१-जवांह, तारामीसा का पौवा। र्-खेती बा कक्षैः खेती ओर तला 
संपृं जल को खीच लेते ह । ३-उच स्थल में चनौर ऊषर (कलर) मे । ४-साकत = 


(शक्ति के उपासक) का मन शक्ति (माया) सें आसक्त दै जिस से गुर उपदेश सुनने में 
संकोच करतादै। भ-सहितप्रेमके) ६-निर्दोष) 





९. 


७-कंबल “दिनकरः” सूयं 
के ध्यान से उत्तम है श्नौर इद्ध कीचड़ के प्यार से नीच दै। स-गुरू-चन्दन के समीष 
गुरुसुख ओर मनसयुख को वनास्पति ौर बांस की भान्ति विवारना चाद्ये अर्थात्‌ 


गु्युख गख उपदेश से सुगन्धित दोता है श्मौर मनमुख वैसे का वैसा रह्‌ जाता है। 
£-आक्ञ। की रस्सी से वाधा इमा विदेश भे दुःखी रोता दै । 


२०४ भाई गुरदास जी 


परतन* प्रधन परं च्रपवाद्‌* वाद्‌, 

बल श्ल वंच परपश्च* ही कमात है। 

मित्र, गुरु, स्यामि द्रोह, काम क्रोध लोभ योह; 
मोज्धः, वधु विश्वास, व्वंश विप्र घात ै। 
रोग सोग हौ भरियोभ श्रपदा ददि छिद्र 

जनमे भरण जम लोकन धिललात ३ । 

कृतघन पिसख५ विषादी कोटि दोपी दीन, 
थम शसं घेम रोपर न पूजात दै॥ ५२१॥ 


ध्ेष्या के शगार व्यभिचार को न पारि पष्ट, 
विनु भर्तार काङ्षी नार कै बुलार्रे। 

वशं सेत.° जीव घरात करि खात केते छो, 
मोन गहि ध्यान धरे जगति न पा्े। 
१्याण्ड की सर्डाई बुराई न कदत अ, 
प्रति ही दिडाईं सचत न लजाे । 

तेसे पर तन धन दूषण त्रिदोष सम, 

प्रधम अनेक एक रोप न पजाइे ॥ ५२२॥ 


जेसे चोर चादिरे चदप्यो री१२ चोवटा^्य मे, 
चर्हुटी९* तमाय घाडिषे तो ५४कहां मार दै। 
खोट*९ शर्य, निक्षारयो चादिएे नगर ह्‌ से, 





१-परस्त्री। र-निन्दाा ३-ठटगी। छ-धोखा। भ-गौका 
मारना। ई-अपनी वंश श्नौर ब्रह्मण कानाश। ७-वि--सख, किसी कामित्र 
न दोना! प-उपरेक्त प्रकार के मचुष्य मेरे रोम को नदीं पटच सकते, अर्थात्‌ मै 
इनसे वहुतपापी हू। भ-वेष्याके शगार मौर व्यभिचार का पार नर्द पड़ता, 


पत्ति के विना, किसकी स्त्री कद्‌ कर पुकारा जाय । १०-चिद्धा, स्फेद । 
११ -भर्ड के मारुडपन की बुराई कदने मेँ नहीं श्राती, जो श्चत्यन्त टीठपने से 
संकोच नदीं करता रोर ना दही लज्ायमान द्योतादै। १२-शूली। १३-चौरास्ते, 


चोक। श४-चुदटी लगाना, नानो से काटना। १५-क्या उस के किये मोत दै ? 
१६-खोटा नुप्य। १७--कानून, न्याय से । 


कवित्त-सचैये २०४. . 


"तादी श्रोर मोर ख वैठे का †ार 1 

महा बन्न भार डास्थो चाषे जो हाथी पै, 
ताहि सिर छार दै उडाय कहा चार दै। 

से ही पतित पति कोटिन पासंम भर, 

"मो यम उण्ड श्रौ नरक उपकार दै} ५२३॥ 


जो पै चोर चोरी के ऽ्बताते हंस मानसर, 
छुट भौ न जाय षर, घ्री चादृ सारे । 
वाटमार याटफार चग सीन जो बता 

तत्‌ कण ॒तातकाज्ल मूड काट डारिए । 

जो पे परदारा भज मगन वतावं "विट, 
कान्‌ साक खश्ड उण्ड नमर निक्ारिएे 
चोरी बटवासी प्रलारी कै त्रिदोप मम, 
नरक श्रक-सुत्त उण्ड देत हारिएे ॥ ५२४ ॥ 


जात हे जगत्‌ जैसे तीथं यत्रा निमित, 

मामः ही बस्त बम महिमा ना जानी है 
पूणं प्रकाश भास्कर'° जम मग जोत, 

उल्लू श्नन्ध इन्ध बुरी सरसी कमानी है। 

जसे तो बसन्त समय सफल वनास्पति, 

निःफल्ल सेबत्त बडाई उर आनी है । 

मोहि गुरु सागर मं रास्यो नहीं प्रेम रस, 
तपावंत चाप्रिक्‌ “प्जुगति बक्वानी है} १२१) 


१-तिस की अर मह्‌ मोर कर वेठ जाने से, क्या उस पर चारा दल जायया १ 
-पस्थर, बहुत मार। इ-त्िसी प्रकार मेर पापों ॐ तोल में महा पाप ्नौर कोटि 
प पासद भी नदीं है। ४--पासक्र्‌, खाली तरा ये थोडा सा सुका । ५--यदि 
भेयमक्रादरड श्रौर तरक दियाजायतो भो प्रसुकाउपकारही दै स्योकिमै तो इस 
पान कामी च्रधिकारीनदींहू। क&-मानसरके दहेसको चोर वताचे। ७ऽ-र्गोंको 
चेटः लंषर कदे, इस से तो वड वच नर्द सक्ता। प-भेरे में तीनो सोप दहै! ६-श्रक- 
त~यमराज सुभे दरड देता इं्रा रार जायगा, क्योकि मेरे मेँ अत्याधिक पाप है । 
०-सुये ! ११.-ज्यथं बोलने में लगा रदा 1 ^पा=विटकान । प्रवी = ज्ञा 





२०६ भाई गुरदास जी 


"यसे गजराज गाज मारत लुप, भिर 

डारत ह छार ताहि कहत अरोग जौ। 

सते सुआ पंजरे मँ कदत बनाय बात, 

पेख सुन कदे ताहि रराज गृह जोग जी, 

तसे थुख सम्पति मदोनमत्त* पाप करे, 

ताहि कहै सुखिया स्मत रस भोग जी। 

५जति सति शौ संतोषी साधन की निन्द्‌ करै, 
उलो ज्ञान ण्यान है भक्ञानि शेग जी ॥ ४२६ 


सवेया ॥ 
जौ शै" चहु बृद चिचन्तर, 
सनघुख सिन्ध शोमा नदं पे । 
जौ बहु उड खग धारि महा बल 
पेल अक्षाश श्दिय सङ्घचावे। 
ज्यौ ब्रह्मणड प्रचण्ड वित्तोक्घत, 
९ गूलर जन्तु उडन्त रजवे । 
तूं कर्ता हम द्विये तिरे जी, 
तोपहि गोक्लन क्यों वनि श्राव ॥ ५४२७॥ 


तोसो न नाथ, अनाथ न मोषर, 
तोसो न दानि, न मोसो भिखारी 
मोखो न दीन, दयाल न तोर, 
मोरो अज्ञाति न तोषो विचारी । 
मोस्ो न पतित, न पावन तोषर, 





[क 1 "यी 


१-द्ाथी गजं कर जव मनुष्य को मारता दै, (उस को मस्त कहते है) । जव 
शिर पर धूलि डालता दै तव उस को अरोग्य कहते दँ । र्-कीर, तोता । 
इरा केषर केयोग्यदै। ४-अहृदधार मेँ मस्त हो कट। ५-यत्ति, सति, 
सतोी साधुधां को निन्दा करते है, ठेसा अज्ञानी लोकों का उलढा ज्ञान ध्यान दै। 
६-गूलर फल मे रदने बाला शअ्त्पजम्बु विशाल ब्रहमर्ड को देख कर उडने मं 
लञ्जा कर्ता हे । 


ऊवित्त-सववेये २०७. 


मोसो विकारी न तोषो उपकारी! 
मोरे ई अवख, तू गुन सायर, 
जात रसातल ओट तिहारी ॥ ५२८ ॥ 


कथित्त ॥ 


"ठट पवन सन मीन री चपल मति, 

दशम द्वार पार अगम निवार है। 

तह न पावके पवन जल पृथवी श्रकसि, 

नाहि श्चि घर रस्यत च भिना है। 

नाहि पर्टृति वृति पिण्ड प्रण ज्ञान, 

शब्द भरति नाहि दृष्टि न प्रकास दै । 

सामो ना सेव उनमान अनदद्‌ परे, 
नियलस्ब सुन्न मे न विसम विश्वास है॥ ५२६॥ 


~ 


जसे अहिनिंशि मदर रदत भांजनर विषय, 
जानत न परम" विधौ \कवन प्रकरी रै। 
जेसे वे्लो भरि भरि वां दौजियत समा, 
५पाचत न सेद कह्लु विधि न बौचारी ३ै। 
लेसे दिन प्रति मद वेचत कलाल वटो, 
महिमा न जाने द्रव हितकारी हे, 

तेसे गुर शब्द फो लिख पट भावत रै, 
विरला श्रखृतरस् पद श्रधिकारी ह! ५३० ॥ 


ठ्न ठन मेक्ति जसे -छान दयत पुनः 
श्मनि प्रसास तास भस्म करत ३। 
सिन्ध के किनारे बालु: गृह; वाल्क रचित जैसे, 


२०य भाई गुरदास जी 


लहर उमग भए धीर न धरत ३ै। 
ससे वन विषय मिति बेडत अनेक सृण, 
एक मृगराज भजे र्यो व प्रत है। 
स्हृष्टि शाब्द श्रु सुरति ध्यान ज्ञान, 
प्रगटे पूर्खं प्रेम सगल रदत दै ॥ ५२३१ ॥ 


चन्दन ढी बार जेते दीजिए *वबुर द्रुम, 
कश्चन संपट* मध्य काच गरि राखिरे । 

सेमे हंस पास वैठ वायस भर्वं॑कर, 

मृगपति भवन मेँ जम्बुः मलाखिए< । 

लेसे गदभ, गज*° प्रति उपदा" कर, 
९रचक्रमै को चोर डंडे दूध मध्य माखिरे। 
°उसाधन दुराय कै असाध अपराध कर, 

उल्लर चाल कली काल भरम मालिषएे ॥ ५३२॥ 


जेसे बिनु ज्लोचन** बिज्लोकिटे"* न सरूप रग, 
श्रवन श्िहून राग नाद न सुनीजिएे। 

जेसे विन जिदवा न उचरे वचनं शरु, 
नाका विहन *°बास्च वासना न लीजिएे। 
जैसे बिनु कर करि सदौ न कृत कमं, 
चरण बिहून भवन गवन कत कीजिषे । 

श्रशन वपन चिनु धीरन न धरे देहि, 

रिच गुरु शब्द न प्रेम रस पीजिे॥ ५३३॥ 





१-शेर। र-इसी प्रकार पे प्रेम प्रगट होने परज्ञान ध्यान श्चादि रह 


जते है! ३-वाड्‌ । ध-चवृल, कीकर का दृ्त। ४-डिवा। कोवा । 
७-शेर। प गीदड़, शेरके घर का गीदङ्‌ श्रमिलाषीदहोवादहै। ६-्भिलापीः 
चा भल~+-भाखिषे=अच्छा कष्टा जाता है । १०-हाथी । ११-हासी । 


१२-चक्रवति राजा को चोर डाटतादहै श्चोर दूध मे मक्खी श्रह्कार करती हे। १३-साधु 
तो छिपे रहते दँ नौर श्चसाघु (साधुश्च कारूष धार कर) श्रपराध करते है। रेसी 
कलियुग की श्रमयुक्त सौर रल्लटी चाल कटी जातीहै । श्ट-नेत्र1 १५-रेखना । 
१६-कान। १७-सुगन्धि की सुगन्धिता नही ली जाती । श८-दाथ । 


कचिनत्त-सवेये २०६. 


से फल से एष, घरच से होत एलः 
अदृशुत गति कषु कहन न आवे जी । 

वते बास बावन मे, वादन है बास विषय, 
रिम चस्ति कोड रमर न पावै जी। 
ष्ट म अग्नि, अग्नि मे स्ट दै, 

शति आशर्यं हे दत कदावे जी । 

सत्य मे शब्द, शब्द मे ससुर है, 
रदिशुष्ण ज्ञान ध्यान समाद जी ॥ ४३४॥ 


“तसे तिल बाच वा सौजियत ऊष से, 
तति हो है फुतेद जतन कै जानिषे। 

से तो श्रोटाय" दूध, जामन९ जगाय मथ, 
संजम° सहित धृतं प्रणट के मानिरे। 

जसे आ खोद द पुषा धाय कोरी, 
. १ण्ज्ञाज परै वहाय उल्ल; काढ उल्ल आनिएे। 
गुरु उपदेस तेपे भावनी सक्ति भाय, 

धट घट पूणं ब्रह्म परिचानिएे ॥ ५२३५॥ 


जसे तो सस्ता जल काहि न बोरत, 

क्रतं चितलाज अपनो ही प्रहिपारस्यी है। 

जैसे तो करत सुव अनिक चयालपन्‌, 

तौ न जननि अवगुण उरधास्यो रै । 
जैसे तो शरण घर णं प्रतिज्ञा राखे, 

लख पराध दिये मार्‌ न विडाश्योहे। 


२१०. भाई गुरुद।स जी 


तसे दी परमशुरु पारख परस गति, 
सिखन को "कृतकर्म कहु न विचारयो ३ ॥ ५३६॥ 


लेपे अल धोय विन श्रम्बरर म्लीन होत, 

विन तेल मेः तेसे केश है मयान" ३1 
जैमे षिन भांजे दर्पण जोति हीन होत, 

वर्षा बिहून जैसे खेत मेन धान दै। 

जसे पिन दीपक मवन अन्धकार दोत, 

लोन धृत बिन जैसे मोजन †भसान* है । 
६तेसे विन साध संग जन्म मरण दुख, भिटत न 
भय ' रम; विन गुरु ज्ञान ह) ५३७॥ 


"जैसे मामि वेढे बिन बोहिथ ना पारि षर, 
पारस परस विज्ु धातुन कनिकः है। 

जसे चिन भंगा नाष्टि पावन ३ आन जल, 
नारिन सर्तौर भिन सुत न अनिकहे। 

जेसे भित मौज बोय निप न धान धारा, 
सीप स्वाति वुंद्‌ विन रक्ता न मनिः ३। 
तेसे ही चरण शरण गुरु भेटे षिच, 

जनम मर्ण मेटि *जनम्‌*° जन" हे | ५३८ ॥ 


जेसे तो मंजार'र करैः करी न आहार"? मास, 

मूसा देखि पाठे दौरे धीर न धरत दै! 

४.० 

जैसे कोशा रीष कं मराल" समा जाय बैरे, 

छाडि शकताह्ल+* दुर्गन्धि सिमरत दै। 
1 

९१-गुन शरवगुए को विचार नदीं करता। र्-कपड़ा । ३--लगाय। 

छ-उरोने दै। ५- भूत रसोईदै। ६-कसे हौ साधु संगति सौर गुरु क्ञान चिना 
भय भ्रम रोर जन्म सरण का दुख भिटता नदं । ७-जदाज ऊ वीच वटे विना 
पार नदीं षहुचा जाता, चोदितः जहाज । म-स्वणं । ६-माणक । १०-साता । 


९१ पिता। १२-विल्ला। १द-खाना। १४-दंस। १५-मोरी। 
†पा==समान। भपा_=जन नजन कै । 


कचिन्त-खवैये २१९. 


जैसे मौन गहै सियार" जतन अनेक कर, 

सुनत सियार भाषार रषि्ो न परत है। 

तैसे पर तन प्र धन दृषना त्रिदोष मन, 

स्कृहत ठ छायो चादै येव न टरत ३ ॥५३६९॥ 


भुलना छन्द ॥ 


स्मृति प्राण फोटान बखान बहु, 

भागवद्‌ षेद व्याकरण मीता। 

शेश* मरजेश* श्रखलेश सुर मदेश शनि, 
जगत्‌ भ्रु भगत सुर नर शअतीता। 

ज्ञान श्रु ध्यान उनमान उनमन उक्त, 

राग नाद्‌ दिजेश्वर मति नीता। 

धं लग मात्र गुरु शब्द अकतरमेक, 

गम्‌ श्रति श्रमम्‌ श्रमाधि मीता॥ ५४०॥ 


कयित्त ॥ 
दृशैन देखयो देखयो सक्त संसार कटै, 
कवन दृष्टि सों मन दसं समादृे। 
गुरु उपदेश सुनयो सुनयो सष कोठः कष, 
केवन सुरति सुनि श्ननत न धादे | 
जय जय केर जपत्‌ *जगत्‌ गुर मन्ध जीह्‌, 
केवन सुगति जोती जोति लिव ताडे । 
चट सुरति ज्ञान ध्यान सर्वग हीन, 
पतितत पाचन गुरु सुद सपादरे | ४४१॥ 


3, ध 
जसे खाण्ड लारड कदे प्ख नही मीडा हय, 
जव लग जीम स्वाद खाण्ड नही खे । 


२१२ 


भद गुरदास जी 


लेसे राति श्चन्धेरे मे दीपक दीपः फटे, 

तिर न जाय, जब लग न जराईदे। 

[५] > 

जेसे ज्ञान ज्ञान है ज्ञान हं न होत कषु, 
जव लम भुर-ज्ञान अनन्तर न पैरे। 

तैसे शुरु ध्यान कदे ध्यान हून पावत, 

जव लभ गुरं दर्शं जाय न समाई ॥ ५४२ ॥ 


स्मृति पुराण बभेद शासन विरंचः व्यास, 
नेति तेति नेति शकर शेश यश गायो है 
शिब सनकादि नारदादिक "षीश्वरादि, 

सुर नर नाथ जोग ध्यानम न आयो ईै। 
गिरिर तर* तीर्थं भवनं पुन्य दान त्त, 

दोष्‌ यभ भोम सैवेद* फे ज पायो ३। 
शरस वडभाग माया सध्य गुरु सिखन को, 
पूणं ब्रह्य गुर सूप ह दिखायो ३६॥ ५४३ ॥ 


वारं ङी अग्नि ज्यो बूत जल्त सरिता कै, 
नायमो० मे जो राम लाभे कैसे के बुफाहरे। 
वाहर से माग ओट सीजियत कोट शद्‌, 
गद्मे ज्ञो लुट लीजे दहो कत जाये । 
चोरन कै त्राक्ठः जाय शरण नरिन्द< शै, 
मारं सष्िपति जीन्नो पैसे कै चचादृे । 

माया इर उरपत हारि धुरुदारे जाप, 

तद जो व्यापे- षाया कदां इदिरादे ॥ ५४४ ॥ 


0 मे 
सपं के त्रास शुरण गै गखपति*° जाय 
तहा जो सप ग्रसे कहो कसे जील्ञिे। 


भ 


कचिन्त-खवेये 
जम्धकः से भाग मृगराजः कौ शरण गहै, 
तहा जो जम्भक दर कहो कहा कीजिषे । 
दारि कै चपि डाहि सरण र्सुमेर सिन्धुः 
तहं जो दाहि दहै कादि दोष दीनि । 
क° भ्रम कै श्रण गुरुदेव गहै, 
तहा न भिरै कर्म कौन ओट सौनिरे।। ४४५ ॥ 


जसे तो सकल निधि पूण सुद्र विषय, 

हंस मरजीबा७ भनिःचय प्रसादं पावर | 

जसे पर्वद हीरा माणिक पारस, सिघ 

खनवारा. खनि जग व्रिषय प्रमटाव्ई | 

ससे चन विषय मलतियागर कपूर सोषा, सोध के 
सुबद्धौ सुधासे धरिहसावई | 

तैसे गुरु वाणी विषय सकल पदाथं हे, 

जोई॑ जोई खाने सोई सों निपजबई ।॥ ५४६ ॥ 
पर त्रिया दीर्धः समान रघु"° याददेक^^, 
जननि^२ भृगनि१२ सुता“ सूप के निहारिरे 1 
परदरबा्षहि** गौ माप्त तुल जानि रिदव, 
कीरै न स्पशौ श्रपशं सिधारिरे। 

घट षट पूरं ब्रह्म जेति योति पोति, 

वगुण गुण काहू फो न बौीचारिरे। 

गुरु उपदेश सन धावत्‌ वरज राखे, 

प्र धन एर्‌ तन एर द्षना निचारिदे ॥ ५४७ ॥ 


२९३ 


२.१९ 


भाई गुरदास जी 


चीरी चीटा बिलः सै निकसि धर गवन कर, 
ब्ुरो पेषत जैसे षरिल दही म जाय दौ। 

लर फे लरिफा रूटि जात तात मात सन, 
भूख जागे त्यागं इड आवे पुता छै । 

तेसे गृह स्याम भामि श्जात उदास्‌ बास, 
सरो तकत पुनः गृहस्थ को धाय कै ॥५४८॥ 


काट दिशा फो पवनं गबनर के दर्पा ह, 

कां दिशा को पवन बादर विज्लात्‌ ३। 

काहू जल पान किये रहित अ्ररोग देही, 

काट जल पान व्रथार व्यापै बिक्ललात है। 

काह गुह की श्रग्नि *पाक साक सिध करै, 
काह गृह की अग्नि मवनं जरात ह। 

काहू फी संगति मिक्ति जीवन शक्ति ह, 

काह कौ संगति सिल्ति यमपुरि जात है ॥ ५४६॥ 


प्रीतम फे मेल खेल प्रेम नेम क पतङ्ग, 
दीपक प्रकाश जोती जोति ह समाव । 
सदज संजोभ श्रु पिरह वियोग विषय, 
ज्ञ भिक्ति चिद्ुरत मीन हं दिखा ।. 
शब्दं सुरति लिव थक्तिति चकित ह, 

शब्द मेधी कृरङ्क जगति जतावरई । 

मित्ति बिद्ुरत अरु शब्द सुरति किव, 
कपट सनेह क सनेदी न काव ॥ ५५०॥ 


दशन दीप देखि होई न मित्ते पतङ्ग, 
परचाः विहन गुर धिख न कावर 1 
सुनत॒ शब्द ॒घुनि दोय न पिलतं मृष, 


कचित्त-सवेये २९५. 


शब्द सुरति हीन जनम लजाचदै । 

गुर चरनत फ चात्रिक न दोय भिर, 

रिदिथ स विश्वा गुरदास हौ न दसा । 

सति सूप सतिनाष्न रद्गुर ज्ञान ध्यान 

एक टेक सिख नल मीन है दिखादई ॥ ५५१॥ 


उत्तम्‌ स्यम्‌ अरु श्रधम व्रिषिध जगु, 
श्रपनो सुवन" काहू बुरे तो न लभहै। 
सव कोठः चणज कत साम लमत को, 
श्रापनो व्योहार भक्तो जानि अहुराग है। 
तसे पते चचपने इष्टे चाहत सवै, 

द्मपने परे सव जगत्‌ सुजाभि ह 1 

सुवन समथं मए चणज भरिकाते जाने, 
इष्ट प्रताप अन्ता अग्रभाय ३ ॥ ५५२ ॥ 


शरपनो सुवन सब काहु सुन्दर क्ते, 

सफल सुन्दरता; संसार मे सरादहिरे । 

आपनो वणन दुरो लागत न काहू श्दिय, 

जाहि जग भल्ला कहै सोई तो विसिः 

अपनो कमं इता पमं करत सै, 

उत्तम कमं सोभ वेद श्रवगािएे । 

गुरु विन शक्त स दोय सव कोड करै 

माया मे उदास रासे सो शुरु चादिरे ॥ ५५३ ॥ 


जे मधुः माली सीच सीच क्त इकत्र कर, 
द्र मधु भराय ते ख छार उरि क्ते । 

जसे वच्छ देत गौ सतः है सीर हि 
रेत है श्रीर्‌ ठह बच्छ जिराभिन , 


२१६ 


भाई गुरदास जी 


जैसे धरः खोद खादि कर बिल साजे मूषा, 
पेत सर्प धाय खाय ताहि मारि के। 

तैसे कोटि एप इरि माया जोरि जेरिमूढः 
अन्तकाल छडि चतत दोनो करः कारि के ॥ ५५४। 


जाके अनिक फन फनाग्रर भार धरनि धारी, 
ताहि भिर" करै फौन सी बडाई दे। 

जाश्नो एक बावरो विश्वनाथ नाम कहा, 
ताहि वृजनाथ करे दोन धिकार है। 

निक अकार ओंकार फे बिथारे जाहि, 

ताहि नन्द नन्दन कदे दौन सोभताई ह । 
जानत स्वति करत निन्दा श्रन्ध मद्‌, 

एसे अराधवे ते मोन सुखदाई ६ ॥ ५५१५ ॥ 


सवेया ॥ 
भवेद्‌ बिर॑च बिचार न पावत, 
चक्रित शेश शिवादि मए दहै। 
जोश समाधि रात नारद्‌, 
सारद सुक्र सनात नष है। 
प्रादि अनादि अभाधि भभोचर, 
नाम निरज्नन जाप जश्‌ ई। 
भरी गुरुदेव सुमेव सु संगति, 
पैरी पए माई पैरी पए है॥ ५५६ ॥ 


